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तथागतसस्तवः 


[ इस अंक मे ' तथागतसंस्तवः' नाम से दो स्तोत्र ' ललितविस्तर के 23वें परिच्छेद से लिए गए हैं| 
इनमे आभास्वर देवपुत्र एवं ब्राह्मकायिक देवपुत्रो द्वारा तथागत की स्तुति की गई है। तीसरा स्तोत्र 
' चन्द्रप्रदीपसूत्रस्तुतिः'' को समाधिराजसूत्र ( दरभंगा संस्करण) के परिशिष्ट-1, से लिया गया है । सम्पादक के 


अनुसार दो मातृकाओं में यह स्तोत्र ग्रन्थ के प्रारम्भ होने से पूर्व दिया गया है । ] 


गम्भीरवुद्दधे मधुरस्वरा मुने 

ब्रह्यस्वरा मुनिवरगीत सुस्वरम्‌ । 
वराग्रबोधिं परमार्थप्राप्ा 

सर्वस्वे पारगते नमस्ते ॥1॥ 


त्रातासि दीपोऽसि परायणोऽसि 

नाथोऽसि लोके कृपपैत्रचित्तः । 
वैद्योत्तमस्त्वं खलु शल्यहर्ता 

चिकित्सकस्त्वं परमं हितकरः ॥ 2॥ 


दीपंकरस्य सहदर्शनं त्वया 

समुदानितं मेत्रकृपाभ्रजालम्‌ । 
प्रमुद नाथा अमृतस्य धारां 

शमे हि तापं सुरमानुषाणाम्‌ ॥ 3॥ 


त्वं पदाभूतं त्रिभवेष्वलिप्तं 
त्वं मेरुकल्पोऽविचलो ह्यकम्प्यः । 
त्वं वज्रकल्पो ह्यचलप्रतिज्ञ 
त्वं चन्द्रमा : ] सर्वगुणाग्रधारी ॥ 4॥ 


[ ॥ इति ललितविस्तरे आभास्वरदेवपुत्रेस्तथागतसंस्तवः॥ | 





तथागतसस्तवः 


शुभविमलप्रज्ञ प्रभतेजधरा 

दात्रिशल्लक्षणवराग्रधरा 
स्मृतिमं मतिमं गुणज्ञानधरा 

अकिलान्तका शिरसि वन्दमि ते ॥ 1॥ 

अमला विमला त्रिमलैर्विमला 

त्रेलोक्यविश्रुत त्रिविद्यगता । 
त्रिविधाविमोक्षवरचक्षुददा 

वन्दामि त्वां त्रिनयनं विमलम्‌ ॥2॥ 
कलिकलुष उद्धूत सुदान्तमना 

कृपकरुण उद्गत जगार्थकरा । 
मुनि मुदित उद्गत प्रशान्तमना 

दरयमतिविमोचक उपेक्षरता ॥ 3॥ 
व्रत तपस उद्गत जगार्थकरा 

स्वचरीविशुद्धचरिपारगता 
चतुसत्यदर्शक विमोक्षरता 

मुक्तो विमोचयसि चान्यजगत्‌ ॥ 4 ॥ 
बलवीर्यं आगतु इहा नमुचि 

प्रज्ञाय वीर्य तव भैतर्य जितो । 
प्राप्तं च ते पदवर अमृतं 


वन्दाम ते शठचमूमथना ॥5॥ 


[ ॥ इति ललितविस्तर ब्रह्मकायिकदेवपुत्रेः तथागतसंस्तवः ॥ | 





चनद्रप्रदीपसूत्रस्तुतिः 
ॐ नमः सर्वबुद्धबोधिसत्त्वेभ्यः। 


अनिरोधमनुत्पन्नमनाविलमनक्षरम्‌ 
पहायानमहं स्तोष्ये बुद्धज्ञानाभिवाज्छया ॥ 1॥ 


त्राणकं सर्वसत्त्वानां घोरात्‌ संसारसागरात्‌ 
संस्थापकं च निर्वाणे शान्ते क्षेमे निरुत्तरे ॥ 2॥ 


आकाशकल्पमचलं गम्भीरं शान्तमव्ययम्‌ 
तद्‌ बुद्धयानमसमं भक्त्या वन्दे सदादरात्‌ ॥ 3 ॥ 


अरूपमनिमित्तं च लक्ष्यलक्षणवजितम्‌ 
प्रापकं बोधिमार्गस्य अग्रयानमहं नतः ॥4॥ 


गम्भीरोदारविपुलो धर्मो यत्र प्रभाव्यते 
तद्‌ बोधिमण्डफलदं महायानं नमाम्यहम्‌ ॥ 5 ॥ 


शाश्तोच्छेदरहितमन्तद्वयविवर्जितम्‌ 
शुन्यताप्रभवं शान्तं तं वन्दे बुद्धवर्णितम्‌ ॥ 6 ॥ 


अप्रपञ्चं निरालम्बं बोधिसत्त्वर्नमस्कृतम्‌ । 
नमामि शिरसाजस्रं महायानमसंस्कृतम्‌ ॥ 7॥ 


स्तुत्वा यानमनुत्तरं निरुपमं संसारसंतारकं 
यत्‌ पुण्यं प्रचितं विसारि विमलं तुदं मया निश्चलम्‌ 
सर्वस्तेन जनः प्रयातु चपलं सम्प्राप्य यानाधिपं 


निर्वाणं विरजः पुरोत्तमवरं बुद्धो यथा सर्ववित्‌ ॥ 8॥ 


आर्य चन्द्रप्रदीपं दश्बलवृषभर्यैरिदं सुत्रराजं 
संख्यातीतैः प्रगीतं श्रुतिहदयपरिप्रीणनं जन्मभाजाम्‌ 














धीः टाना 


संपद्धिः संनिगृढं बहुभिरपमलश्लाधिनीभिः सदैव 
हयाविन्यस्तात्मभावः प्रणतिमुपगतस्तानहं भक्तिनम्रः ॥५॥ 


वर्णौधं यस्य वक्तु मुनिवरवृषभा अप्युपायान्ति सादं 
सर्वज्ञेयावबोधप्रशमिततमसोऽप्यप्रमेयं सदेव । 

आर्य चनद्रप्रदीपं दशबलगदिताशेषसूत्राधिराजं 

तं भक्त्यम्भोभरात्मा क्ितिनिहितशिराः सर्वकालं नमामि॥ 10 ॥ 


येनानन्तसहस्रकल्पनयुतानारागिता नायका 

यश्च ज्ञानविशेषधर्मउदितश्चद्द्रो यथा निर्मलः । 

तं चन्द्रप्रभ निष्प्रपञ्चमतुलं संवर्णितं नायकै- 

वन्दे सर्वसमाधिधर्मकुशलमार्य सदा भक्तितः ॥ 11॥ 


स्तुत्वा धर्मस्वभावां दशबलजननीं सर्वबुद्धांश्च वीरान्‌ 

आर्य चन्द्रप्रभं च जिनवरतनयं सर्वदेवाभिवन्द्यम्‌ । 

पुण्यं प्राप्तं मया यत्‌ स्थिरगगनसपं तेन लोकस्त्वशेषो 

लाभी भूयात्‌ समाधेः सततमखिलपः शाक्यसिंहो यथेव ॥ 12 ॥ 


[ ॥ इति चन्द्रप्रदीपसूत्रस्तुतिः॥ ] 


भूतडामरतन्त्र : संक्षिप्त परिचय (2 ) 
- जनार्दन पाण्डय- 


[ धी: के गत अंक में इस शीर्षक के अन्तर्गत भूतडामरतन्त्र के प्रथम से चौथे परल तक का संक्षिप्त 
परिचय प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तुत अंक मे शेष पटलों में आए. विषयों का परिचय दिया जा रहा है । 
-गताङ्क से आगे ] 


पंचम पटल में पहले तो मण्डल कौ महिमा का वर्णन किया है, फिर उमादेवी 
ओर श्रीदेवी को वश मे करने को साधना बताई है, जिसे प्रमथसाधनविधि कहा है । इसके 
बाद सर्वसाधनविधि कह कर किसी एक लिङ्ग मन्दिर में जाकर महादेव, नारायण, ब्रह्या, 
कुमार, चन्द्रमा, गणपति, भैरव, वर्णेश्वर, महाकाल ओर चतुर्मूर्ति नारायण को साधना द्वारा 
अपना किङ्कर बनाने कौ बात कही है। 


छठे पटल में शीर्षक तो दिया है--'' महाकात्यायनी साधन '', किन्तु है यह ‹“ चेरी 
साधन ''। इसमें कहा है कि भूतडामरतन्त्र में विद्याधर, सुपृष्टि, चिन्तामणि, वज्रधर, यक्षिणी, 
पिशाची, शालभञ्जिका, भूत- भूतिनी, चेट-चेटी आदि किसी को भी वश में करने का साधन 
है, किन्तु सर्वप्रथम महाक्रोधाधिपति को सिद्ध करने के बाद ही अन्य साधनों को करना 
चाहिए। अमोघसिद्धिदायकमन्त्र है -'* ॐ हीः हूं कट कट अमुकं हूं हूं हूं'' इस मन्त्र से 
क्रोधमुद्रा के साथ आठ सौ जप करने मात्र से सभी चेट-चेरिकायें शीघ्र आती हैं । 


गोरोचन से भूतिनी कौ प्रतिमा लिखकर वाये पैर से उसे दबाकर आठ हजार जप 
` करे तो भूतिनियँ हाहाकार करती हुई आती हैँ ओर साधक कौ इच्छानुसार उसको दासी 
बनकर रहती हैँ । भोजपत्र पर भूतिनी कौ प्रतिमा लिखकर, बायें पैर से दबाकर, आठ 
हजार जप करे तो तत्काल आती है; तब उसके मुख पर सरसों मारे तो वह मर जाती है 
ओर फिर घी ओर शहद छिडके तो जीवित हो जाती है ओर सम्पूर्ण दासीकर्म करती हेै। 
प्रतिदिन साधक को वस्त्र अलंकार आदि देती है। 


विहार के द्वार पर बैठकर आठ हजार जप करे तो कुञ्जमती नामक भूतिनी आती 
ठे । उसे तुरन्त बलि देनी चाहिए । वह पूछे क्या चाहते हो, तो माता बनने कौ प्रार्थना करे 
तो वह माता बनकर सदा रक्षा करती है। 


























धीः शाना 


इसके बाद अष्टभूतिनीसाधन है, जिसे दरिद्रं के हित ओौर नाना प्रकार कौ सिद्धियो 
को प्राप्त करने के लिए स्वयं क्रोधराज ने कहा है । इनके नाम हँ --(1) विभूषिणी, (2) 
कुण्डलहारिणी, (3) सिं(सं)हारी, (4) हासिनी, (5) नरी, (6) रति, (7) कामेश्वरी तथा 
(8) देवी । इनके सिद्ध होने पर, ये सभी भार्या, माता, या भगिनी बनकर साधक कौ 
सहायता करती हैं| 


विभूषिणी-- रात्रि मे चम्पक वृक्ष के पास जाकर तीन दिन तक प्रतिदिन आठ 
हजार जप करे । विधिवत्‌ पूजा करके गुग्गुल कौ धूप दे तो विभूषिणी अर्धरात्रि मे निधित 
रूप से आती है। उस समय उसे चन्दनोदक से अर्घ्य दे तो वह सन्तुष्ट हो जाती है । फिर 
यदि वह माता बनती है तो परिवार के लिए वस्त्रालङ्कार भोजनादि देती है, यदि भार्या 
बनती है तो एक हजार दीनार प्रतिदिन तथा रस-रसायन देती है । यदि भगिनी बनती दहैतो. 
वस्त्रालङ्कार भोजन आदि के साथ गड़ा हुआ धन भी बताती है। 


कुण्डलहारिणी-- रत्नि में श्मशान मे जाकर दस हजार जप करे, तो वह अवश्य 
आती है। आने पर उसे रुधिर का अर्घ्य देना चाहिए। बह प्रसन्न होकर पृषती हे- क्या 
चाहते हो? तो साधक कहे मेरी माता बन जाओ तो वह माता बनकर पुत्रवत्‌ उसका 
पालन करती है ओर उसे पन्द्रह दीनार प्रतिदिन देती हे। 


संहारी-रत्रि में किसी एकलिङ्ख वाले मन्दिर में जाकर दस हजार जप करे। 
वह तुरन्त आती है ओर भार्या बनकर नाना प्रकार के रस-रसायन ओौर दो वस्त्र प्रतिदिन 
देती हे। 

हासिनी - वच्रपाणि गृह में जाकर प्रातःकाल से ही मूर्तिं के समीप हासिनी का 
| = लिखकर उस पर करवीर के फूल चढ़ावे ओर जप करना प्रारम्भ कर दे। अर्धरात्रि 
तक जप करता रहे तो वह तुरन्त आती है ओर क्या चाहते हो यह पृने पर कहे कि तुम 
मेरी किङ्करी (दासी) हो जाओ, तो वह दासी बनकर उसका सब काम करती है ओर 
प्रतिदिन उसे वस्त्रालङ्कार भोजनादि देती है । जो उसने दिया उसका उसी दिन उपभोग कर 
लेना चाहिए यदि शेष बचेगा तो दूसरे दिन से वह नहीं देगी । 


नरी- नदी संगम में जाकर आठ दिन तक प्रतिदिन आठ हजार जप करे। सातवें 
दिन विस्तृत पूजा करके सूर्यास्त के बाद चन्दन कौ धूप दे तो अर्धरात्र मे नटी प्रकट होती 
है ओर साधक की भार्या बनकर रात्रि में उसे प्रसन्न रखती है । प्रातःकाल सौ दीनार शय्या 
मे रखकर चली जाती है । उसे भी तुरन्त खर्च कर देना चाहिए 
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महाचेटी - वज्रपाणि ने कहा है कि वह नामोच्चारण मात्र से सिद्ध होकर जो 
चाहो वह फल देती हे । वच्रपाणि का वचन है-- 


न जापो न होमो पूर्वसेवा नजायते । 
सिद्ध्यते तत्क्षणादेव वच्रपाणिवचो यथा ॥ 


चेटी- अपने ही घर के दरवाजे पर तीन दिन तक जपकरे तो चेटी प्रसन्न होकर 
आ जाती है ओर एक दासी कौ तरह सारा घर का काम अथवा कृषि कार्य करने 
लगती है। 

कामेश्वरी -- मांसाहार करके मात्रिका स्थान में जावे ओर रात्रि में मत्स्य मांस 
का बल्युपहार देवे। सात दिन तक प्रतिदिन एक हजार जप करे तो निश्चित आती है। आने 
पर उसे दूध ओर रक्त मिलाकर अर्ध्य देना चाहिए वह भार्या बनकर सम्पूर्ण इच्छायं पूरी 
करती हे। 

देवी--रत्रि में देवगृह मेँ जाकर शय्या कौ कल्पना करे। सफेद चन्दन ओर 
सफेद फूलों से अर्घ्य ओौर गुग्गुल कौ धूप देकर आठ हजार जप करे। जप पूरा होते ही 
तुरन्त आती है ओर दिव्य स्वरूप वाली सर्वालङ्कार भूषित कुमारौ बनकर साधक को 
आनन्दित करती है तथा प्रतिदिन लौनार, वस्त्रालङ्कार व इच्छानुसार पूरे परिवार को भोजन 
देती हे। 

सप्तम पटल मे अप्सरा साधन बताते हे । पूर्ववत्‌ वच्रधर ने मन्त्र पटकर सभी 
देवताओं को खण्ड-खण्ड कर दिया तब अप्सराओं ने उनके पैरों में सिर रखकर वन्दना 
को ओर प्रार्थना करके अपना हदय उन्हें दे दिया। बीज सहित उनके नाम इस प्रकार 
ह--(1) ॐ श्री: शशिदेवी, (2) ॐ श्रीः तिलोत्तमा, (3) ॐ श्री: काञ्चनमाला, (4) 
श्रीः हीः कुण्डलधारिणी, (5) ॐ हूं रत्नमाला, (6) ॐ सैः: रम्भा, (7) ॐ हूं उर्वशी, 
(8) ॐ श्री ; भूषिणी। 

शशिदेव -- पर्वत शिखर पर जाकर एक लाख जप करे तो तत्काल ओ जाती है। 
उसे चन्दनोदक से अर्घ्य दे, वह सर्वसिद्धि प्रदान करती हे । 


तिलोत्तमा- चन्दन कौ लकड़ी कौ माला बनाकर सात दिन तक दस हजार जप 
करे । सातवें दिन विस्तार से पूजा करके शुक्ल पक्ष को अष्टमी कौ पर्वत शिखर पर जाकर 
रातभर जप करे। प्रातःकाल सामने आकर खडी हो जाती है, तब उसे चुप-चाप आलिङ्गन 
चुम्बन आदि करे तो प्रसन्न होकर साधक कौ सभी इच्छाओं को पूरी करती है। 


8 धीः श्ना 


काञ्चनमाला-- नदी संगम में जाकर सात दिन तक आठ हजार जप करे । सातवें 
दिन विस्तार से पूजा करके गुग्गुल कौ धूप देकर रातभर जप करे। प्रातः आ जाती है। तब 
चन्दनोदक से अर्घ्य देकर प्रार्थना करे-तुम मेरी माता बन जाओ तो वह माता बनकर सब 
प्रकार से परे प्रिवार का पालन करती हे। 


कुण्डलधारिणी - इसको साधना विधि के अनुसार उपवास करके कौ जाती है। 
पर्वत शिखर पर जाकर एक मास तक दस हजार जप करे फिर धूप देकर रातभर पुनः 
जप करे तो प्रातःकाल वह निश्चित रूप से आती है तथा भार्या बनकर हर प्रकार से सेवा 
करती है। नाना प्रकार के रस-रसायन देती है ओर पीठ पर बैठाकर विभिन्न लोकों का 
भ्रमण कराती है। 


रत्नमाला- किसी देव मन्दिर मे जाकर एक मास तक आठ हजार जप करे। 
अन्त में पूर्णमासी के दिन आधी रात तक जप करे तो वह नृपुरों का ज्जनकार करती हुई 
आती है ओर भार्या बनकर सब प्रकार कौ सेवा करती है । सुवर्णं का दीनार देती है। 


रम्भा ¬ प्रतिपदा से लेकर रोज चन्दन से मण्डल बनाकर गुग्गुल कौ धूप देकर 
त्रिकाल सन्ध्या में आठ हजार जप करे । पूर्णमासी के दिन विस्तृत पूजा करके रातभर जप 
करे, प्रातः अवश्य आयेगी ओौर भार्या बनकर रहेगी। दस हजार वर्ष तक जीवित रखेगी 
मरने पर राजकुल में जन्म करायेगी यदि न आई तो मर जायेगी । 


उर्वशी-- रात्रि मे किसी देवस्थान में जाकर चन्दन से धूप देकर आठ हजार जप 
करे । महीने के अन्त में अपनी सामर्थ्यं के अनुरूप पूजा करके रातभर जप करे । प्रातःकाल 
अवश्य आयेगी तब उसे पुष्पासन पर बैठाकर स्वागत करे। वह भार्यां बनकर रस-रसायन 
ओर सिद्धि द्रव्यो को देती है। इसकौ साधना में अन्यस्त्री का सेवन वर्जित हे। 

श्रीभूषिणी- रात्रि मेँ भोजपत्र पर श्रीभूषिणी कौ मूरमिं बनावे चन्दन से धूप देकर 
जप करे, मास के अन्त में अपने विभवानुसार पूजा करे ओर अर्धरात्रि तक जप करे। 
तत्काल आयेगी तब उसे तृप्त करे तो सन्तुष्ट होकर सोना, चाँदी, रत्न, इच्छानुसार भोजन, 
वस्त्र तथा रस-रसायन आदि देती है। 


इसके बाद वच्रपाणि गुह्यकाधिपति का कहना है कि यदि इन साधनों से न आवे 
तो क्रोध सहित इन मन्त्रों को जपे '" ॐ हीं आकद्र॒ आकद्र अमुकं हूं फट्‌ फट्‌" इस मन्त्र 
का जप करते ही न आने वाली अप्सरा का सिर फूट जायेगा। '" ॐ बन्धबन्ध हन हन 








भूतडामरतन्त्र : संक्षिप्त परिचय (2 ) 9 


अमुकं हूं फट्‌ फट्‌ स्वाहा '' । ** ॐ चल-चल अमुकं वशमानय हूं फट्‌''। इन मन्त्रों से 
सभी अप्सरायें वश में आ जाती हैँ। 


आगे क्रोधराज कौ बतायी हुई उन विधियो को बताते हैँ जिनसे आठों अप्सराये 
वश में हो जाती हैँ । अप्सराये ही नहीं चेट, चेटी, भूत, भूतिनी भी वश में होती हैँ ओर 
माता, भगिनी या भार्या बनकर कार्य करती हैँ । इसके बाद सबको आकर्षण, सन्निधिकरण, 
अभिमुखीकरण मुद्राओं के मन्त्र बताये हैँ । यहाँ सप्तम पटल पूर्णं होता है। 


अष्टम पटल में यक्षिणी साधन वर्णित है । मन्त्र सहित आठ यक्षिणियों के नाम 
इस प्रकार हैँ --(1) सुरसुन्दरी-3ॐ आगच्छ सुरसुन्दरी स्वाहा, (2) मनोहारी-- ॐ सर्व- 
मनोहारिणी स्वाहा, (३) कनकमती- ॐ कनकमति मैथुनप्रिये स्वाहा, (4) कामेश्चरी- 
ॐ आगच्छ कामेश्वरी स्वाहा, (5) रतिप्रिया- ॐ रतिप्रिये स्वाहा, (6) पद्यिनी-- ॐ 
पद्यिनी स्वाहा, (7) नरी- ॐ महानरी सुरपति स्वाहा, (8) अनुरागिणी- ॐ अनुरागिणि 
मैथुनप्रिये स्वाहा । 


सुरसुन्दरी -- वज्रपाणि गृह मे जाकर गुग्गुल कौ धूप दे तथा नित्य त्रिकाल एक 
हजार जप करे तो एक महीने के अन्दर वह प्रकट होती टै । यदि माता बनती है तो रस- 
रसायन ओर एक लाख दीनार प्रतिदिन देती है या राज्य देती है । यदि भगिनी बनती है तो 
दिव्य स्त्रियों से सम्पर्क कराती है। रस-रसायन ओर द्रव्य देती है ओर भूत, भविष्य, 
वर्तमान का ज्ञान कराती है। यदि स्त्री बनती है तो सब प्रकार कौ कमी को पूर्णं करती दै 
ओर पर्याप्त धन देती है । 


मनोहारिणी-- नदी तट में जाकर चन्दन से मण्डल बनावे, विस्तार से पूजा करके 
आठ हजार जप करे, गुग्गुल कौ धूप दे फिर सात दिन तक दस हजार जप करे। सातवें 
दिन फिर पूजा करके रातभर जप करे । आधी रात को वह अवश्य आती है । यदि न आयी 
तो वह मर जायेगी । आने पर उससे चेरी (दासी) बनने को कटे, वह चेटी बनकर सौ 
दीनार प्रतिदिन देती है । उन्हें तुरन्त खर्च कर देना चाहिए नहीं तो वह दूसरे दिन नहीं 
देगी । 

कनकमती-- वर वृश्च के पास जाकर विधिपूर्वक मत्स्य, मांस ओर सुरा कौ बलि 
दे। अपने को ही देवता मानकर उसे ग्रहण करे, जो शेष बचे उससे अर्घ्य दे ओर एक 
हजार जप करे। सात दिन तक एेसा करके सातवें दिन अर्धरात्रि में परिवार सहित स्वयं 
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आती है तो उसे भार्यां बनने को कहे। वह प्रतिदिन बारह व्यक्तियों का भोजन, 
वस्त्रालङ्कार ओर आढ दीनार प्रतिदिन देती है। 


कामेश्वरी -- भोजपत्र पर कामेश्वरी का चित्र बनाकर अकेला अम्बा मन्दिर में 
आरूढ होकर एक हजार जप करे । महीने के अन्त में विस्तार से पूजा करे फिरघीके 
दिये जलाकर मौन होकर जप करे तो आधी रात को अवश्य आती है। आकर साधक कौ 
इच्छा पूर्ण करती है ओर दिव्य सुख का उपभोग कराकर दिव्य शय्या ओर वस्त्रालङ्कार 
छोड जाती है । इस बीच अन्य स्त्री का संभोग नहीं करना चाहिए अन्यथा साधक नष्ट हो 
जायेगा। 


रतिप्रिया-- कपडे पर सुनहरे वर्णं वाली सब अलङ्कारो से युक्त कमल हाथमे ली 
हुईं कुमारी का चित्र बनावे, जाती पुष्पों से उसको पूजा करे । गुग्गुल कौ धूप देकर आद 
हजार जप करे। एक महीने तक जप करके उदार चित्त से पूजा करे, घी के दिये जलावे, 
पुनः जप करे तो आधी रात को स्वयं आती है ओर वह भार्या बनकर उसकी कामना 
को पूर्णं करती हे। परिवार का पालन करती है प्रतिदिन भोजन ओर एक सौ आट दीनार 
देती हे। 

पद्विनी -- अपने ही घर के किसी ऊचे स्थान पर चन्दन से मण्डल बनाकर गुग्गुल 
को धूप देकर एक महीने तक एक हजार प्रतिदिन जप करे । पौर्णमासी के दिन अपनी 
शक्ति के अनुसार पूजा करके जप करता रहे तो आधी रात को वह अवश्य आती है ओौर 
भार्या बनकर चुपचाप सब काम करती है । रस-रसायन ओर गुप्त धन देती हे । 


नटी- अशोक वृक्ष के नीचे मांस कौ बलि ओर गुग्गुल कौ धूप देकर एक हजार 
जप करे। एक महीने के अन्दर ही प्रकट होती है ओर माता, भगिनी या भार्या बनकर 
तदनुरूप फल देती है । 


अनुरागिणी - भोजपत्र पर कुङ्कुम से इसका चित्र बनावे, प्रतिपदा के दिन से 
गुग्गुल कौ धूप देकर एक मास तक त्रिकाल पूजा करे। पौर्णमासी के दिन उदारतापूर्वक 
पूजा करके घी के दीपक जलावे, रातभर जप करे तो प्रातःकाल अवश्य आती है ओर सब 
इच्छापूति करने वाली भार्या बनकर रहती हे । रस रसायन तथा एक हजार दीनार देती हे । 


इसके बाद गुह्यकाधिपति वज्रपाणि ने कहा है कि यदि पूर्वोक्त साधना करने पर 


कोड यक्षिणी न अवे तो क्रुद्ध होकर इस मन्त्र का जप करे" ॐ भ्रं कट्‌ कट्‌ अमुक 


# 4 + >~ 8. क १; 
"च व ण + 11 अज्मन व व क अ नमक रक्कः = ~ = `. 
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यक्षिणी हीः जः जः हू फट्‌ '' । इसके एक हजार जप से तुरन्त आती है, यदि न आईं तो 
उसका मस्तक या उसको ओंखें फूट जायेगी या मर जायेगी तथा आठों नरको मे जायेगी । 


इसके बाद क्रोधराज कौ तथा यकषिणियों को परममुद्रा आवाहन, अभिमुखीौकरण 
तथा विसर्जन मुद्राये बतायी गयी हें । यहीं अष्टम पटल समाप होता हे । 


नवम पटल में नागिनी साधन बताते हैं । मन्त्र सहित इन आठों के नाम हैँ--(1) 
ॐ फु: अनन्तमुखी, (2) ॐ फुः ग्रं फुः कर्कोट्कमुखी, (3) ह: गं फः पद्ममुखी, (4) 
फुः आः फः महापद्ममुखी, (5) फुः धीः फू: वासुकिमुखी, (6) फुः म्ले फः ज्वालामुखी, 
(7) फुः कं फूः धूपमुखी, (8) फुः साः फूः शंखपालमुखी । 


नागभवन में जाकर एक लाख जप करे तो पूर्वसेवा हो जाती है ओर सभी 
नागिनिर्यं सन्तुष्ट हो जाती हैँ। 


अनन्तम खी -- शुक्लपक्ष कौ पञ्चमी को नाग भवन मे जाकर जल मे उतर कर 
गन्ध, धूप, दीप ओर दूध से पूजा करे फिर आठों नागिनियों के मन्त्रों का एक हजार जप 
करे। शीघ्र ही नागिनी जलते हए शरीर से आती है, तुरन्त उसे चन्दन का अर्घ्यं दे, स्वागत 
करते हुए भार्या बनने को कहे तो वह भार्या बनकर आठ दीनार प्रतिदिन देती है, जिसे 
कटो उसे मार देती है जिसे कहो उसे जीवित कर देती है। 


कर्कोटकमुखी- नदी संगम में जाकर केवल दूध पीकर आठ हार जप करे, 
दिव्यनागिनी आती है। उसे फूलों के आसन में बेटावे। वह भी भार्यां बनकर दिव्य भोजन, 
पाच दीनार प्रतिदिन देती हे, शय्या में उपभोग कराती है । 


पदमुखी -- रात्रि मे नागस्थान मे जाकर आठ हजार जप करे। जप समाप्त होते 
ही तीव्र शिरोवेदना से कांपती हुई नागिनी आती है ओर कहती है-मुघ्े क्याकरनादहै? 
तब साधक कहे कि तुम मेरी माता बनो, वह माता बनकर प्रतिदिन पाँच व्यक्तियों का 
भोजन, वस्त्र, अलङ्कार ओर पाँच दीनार देती हे, उसे तत्काल व्यय करना चाहिये । शेष न 
बचे, नहीं तो नहीं देगी । | 


महापदामुखी -- रात्रि को किसी सरोवर के पास जाकर आट हजार जप करे। 
शीघ्र आती हे ओर भार्या बनकर आट दीनार प्रतिदिन देती दै, जिन्हें उसी दिन खर्च कर 
देना चाहिए, नहीं तो फिर नहीं दगी। 
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वासुकिमुखी--रत्रि मे नदी संगम मेँ जाकर आठ हजार जप करे। जप पूरा 
होते हौ वह आ जाती है, तब उसे सुन्दर मांस देकर स्वागत करे। वह भार्या बनकर 
प्रतिदिन पाँच सौ सुवर्णं मुद्रा देती हे । 

ज्वालामुखी -र त्रि मे पदा सागर में जाकर आठ हजार जप करे । नागिनी शीघ्र 
आती हे, उसे भार्या अथवा भगिनी बनने को कहे । वह एक दीनार तथा दो वस्त्र प्रतिदिन 
देती है। 

धूपमुखी -- नागभवन में जाकर नासिका तक गहरे पानी मेँ उतर कर आठ हजार 
जप कर। शीघ्र आती है, फूलों से उसका स्वागत करे । वह भी भार्या बनकर आठ दीनार 
तथा भोजन ओर वस्त्र प्रतिदिन देती है। 


शंखपालमुखी --रत्रि में नागभवन मे जाकर रातभर जप करे। प्रातःकाल वह 
सब अलंकरणों से सजी हुई आती है तब उसका फूल ओर चन्दनोदक से अर्घ्य देकर 
स्वागत करे। वह भी भार्या बनकर दिव्य रस-रसायन ओर सिद्धि द्रव्य देकर सब इच्छाओं 
को पूति करती हे, राज्य भी देती है। 

इनके अतिरिक्त भी नागकन्याये आती हैँ ओर फल देती हैँ । नागकन्या के पास 
जाकर आठ हजार जप करे, वह शीघ्र आती है। उसके सिर में नागपुष्प चढ़ाने पर वह 
भी भार्या बनकर दिव्य वस्त्रालङ्कार देती है। 


इसके बाद नागिनियों के आवाहन, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप ओर विसर्जन के मन्त्र 
देकर उनको समय- मुद्राओं के लक्षण बताए हैँ । जो नागिनी नहीं आती है तो गुह्यकाधिपति 
वज्रपाणि वज्र चमका कर यह मन्त्र पढते हैँ --'' ॐ नीलवर्णं वय अमुक नागिनीं आकर्षय 
हूदूहूं फट्‌ फट्‌ फट्‌''। इस मन्त्र के पृते ही नागिनी मूर्छित हो जाती है ओर मर जाती 
है। आठ नरकं मेँ जाती है, 

अब किन्नरी साधन प्रारम्भ होता है । ये किन्नरि्याँ छह दै । मन्त्र सहित इनके नाम 
इस प्रकार ह -(1) ॐ मनोहारिणी स्वाहा, (2) ॐ सुभोगे स्वाहा, (3) ॐ विशालनेत्री 
स्वाहा, (4) ॐ सुरतप्रिये स्वाहा, (5) ॐ सुमुखी स्वाहा, (6) ॐ दिवाकरमुखी 
स्वाहा । यहाँ यह ज्ञातव्य है कि आगे साधन केवल पाँच काही दिया है ओर साधन विधि 
मे किसी का नाम नहीं दिया है । सम्भवतः किसी एक किन्नरी का साधन छूट गया है । 


पर्वत शिखर पर जाकर आठ हजार जप करे। सातवें दिन रत्रिमें वयन्त पूजा 
करके गुग्गुल मिले हुए गोमांस कौ धूप दे ओर अर्धरत्रि तक जप करे। वह निश्चित रूप से 
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आती हे । उसे देखकर डरना नहीं चाहिए। वह भार्या बनकर अपनी पीठ पर बैठाकर 
देवलोक तक ले जाती है, इच्छानुसार दिव्य भोजन देती है। 


पर्वत के मूल में या किसी विहार मेँ जाकर दस हजार जप करे, जप समाप होते 
ही अपने कोमल हाथों से साधक का स्पर्शं करती है ओर भार्या बनकर आठ दीनार ओर 
दो वस्त्र प्रतिदिन देती है। 


नदी किनारे जाकर दस हजार जप करे फिर रातभर जपे तो प्रातःकाल अवश्य 
आती है। वह भी भार्या बनकर प्रतिदिन पाँच दीनार देती दै। 


रात्रि में नदी संगम में जाकर आठ ह्रे जप करे जपं के अन्तं मे बह केव्रल 
दर्शन देती है ओर दूसरे दिन सामने आकर खडी हो जाती टै तथा बोलने लगती है । तीसरे 
दिन से भार्या बनकर आठ दीनार ओर दो वस्त्र प्रतिदिन देती है। 


पर्वत के शिखर पर जाकर प्रतिदिन मांसाहार करता हआ दस हजार जप करे। 
शीघ्र ही उपस्थित होती है उसका आलिङ्गन चुम्बन करते हुए सत्कार करे। वह भी 
प्रतिदिन आठ दीनार ओर इच्छानुकूल दिव्य भोजन देती दै । यहीं पर किन्नरी साधन समाप 
होता हे। | 

इसके बाद क्रोधराज कौ मण्डलविधि बताते टं । वज्रपाणि गुह्यकाधिपति ने 
कहा--टे महादेव! मै तीनों लोकों का अतिक्रमण करके विशेष किङ्कर को सिद्ध करता 
हूं, आठों देवताओं को मार सकता हूँ । तब महादेव ने कहा-- हे भगवन्‌! इस त्रिलोक को 
अतिक्रान्त करने वाले साधन की विधि, मुद्रा, मन्त्र ओर समय का साधन मुञ्चे बताइये । तब 
वज्रधर महाक्रोधाधिपति ने कहा-क्रोधमण्डल कौ निर्माण विधि को सुनो- 


चार कोण, चार्‌ द्वार, चार तोरण ओर सोलह भागों वाले वज्रप्राकार से शोभित 
मण्डल में जलती हई युगाग्नि के समान कांति वाले काले वर्णं के महाकाय, मुण्डमाला से 
भूषित, भयङ्कर अद्रहास करते हुए वच्रकोध को मण्डल के मध्य में स्थापित करे। भगवान्‌ 
के दाहिनी ओर महादेव को लिखे जो अत्यन्त सफेद वर्ण, तीन नेत्र, चामर, त्रिशूल, चाप 
ओर शक्ति वाले चार हाथों से युक्त, वृषभ पर बैठे हए होँ। भगवान्‌ के वाम भागे 
नारायण को लिखे जो श्यामवर्ण, चंवर, शंख, चक्र, गदा चारों हाथों मे लिये हुए गरुड पर 
आरूढ हों । भगवान्‌ के पीछे पीले वर्णं वाले त्रिनेत्र, हाथी पर बैठे, चारौं भुजाओं मं 
अभय, वज्र, चंवर ओर मुष्टि धारण किये हुए शक्र राजा को लिखे । शक्र के सामने अपने 
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आसन पर बेठे हुए सफेद छत्र धारण किये हुए ब्रह्मा को लिखे ओर सामने लालवर्ण 
चतुर्भुज शक्ति, चंवर ओर अक्षमाला धारण किये मयूरासन में बैठे हए कार्तिक को लिखे। 
उसके बाद आढ भूतिनियों को लिखे, उनके नाम इस प्रकार हैँ -- 


(1) सिंहध्वज धारिणी, (2) पद्मावती, (3) महापद्यावती, (4) सुरहारिणी, (5) 
वरहारिणी, (6) महारत्नेश्वरी, (7) रत्नविभूषिणी तथा (8) जगत्पालिनी। ये आरो श्री ` 
शब्द से कहौ जाती हे । इनमे पद्मावती ओर महापद्मावती श्वेतवर्णं ओर विभूषिणी रक्तवर्ण 
को होती है। 

इसके बाद मण्डल-प्रवेश कौ विधि बताते है । वच्राचार्य स्वयं नीले फूलों की 
माला पहने हुए नीली पगड़ी सिर मेँ बंधे दो नीले वस्त्रों को ओढकर क्रुद्ध रूप में यह 
बोले- | 

सर्वसत्त्वहितार्थाय क्रोधसाधनसिद्धये । 
निश्छिद्रं तत्क्षणात्सिद्िः समस्तदेवसाधने ॥ 


'“ हू व्र फट्‌ ' ' इतना उच्चारण करने मात्र से सभी देवता सिद्ध किये जा सकते 
हे । प्रत्यालीढ आसन से वज्र को चमकाते हुए हूंकार करते हुए सम्पूर्णं देवताओं को वश 
मे कियाजा सकता है, एेसा वज्रपाणि का वचन है। अप्सरा, यक्षिणी, नागिनी, भूत, भूतिनी 
भी इस वच्र के आक्षेप से नष्ट हो जाती हैँ । '' ॐ वच्रदीपत महाक्रोध हन हन दह, दह पच 
पच मारय हू फट्‌" इससे सभी देवता मारे जा सकते है, "हँ हूं हँ फट्‌ फट्‌ फट्‌'' इस 
प्रयोगसे भी नष्ट किये जासकतेहें। 


इसके बाद शिष्य को मण्डल में प्रवेश करने के लिए क्रोधमुद्रा से ठककर इस 
मन्त्र से प्रवेश करावे '* ॐ प्रविश क्रोध हूं हूँ हूँ आः ज्वालामालाकुल भीषणवच्र आः'' 
इस मन्त्र के उच्चारण मात्र से वह बाह्य अवेशन, क्रन्दन ओर पातन मेँ समर्थ होता है। 


अब भूतडामरतन्त्र मेँ क्रोधमण्डल में स्थापन की विधि बताते हैँ । '' ॐ भूः श्री 
सिंहध्वजधारिणी हीः'' क्रोधराज के सामने। '" ॐ हूं हूं भ्रू महापद्मावती धनुर्बाणधारिणी 
हू '' क्रोधराज के पीछे। "ॐ विभूति अद्कुशधारिणी हू जः'' क्रोधराज के दक्षिण ओर। 
ॐ हू भूः सुरः हारि .॥ चिन्तामणि ध्वजधारिणी हू ' ' क्रोधराज के बायीं ओर । '" ॐ श्री 
वरहारिणी पुष्पहस्ते हू '' ईशानकोण मेँ । '* ॐ श्री वचर श्वरी धूपहस्ते हूं '' आग्नेय दिशा में| 
` ॐ विभूषिणी गन्धहस्ते हू ' ' नैऋत्य दिशा में । '“ ॐ जगत्पालिनी दीपहस्ते जः: '' वायव्य 
दिशा में। 
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इसके बाद इन आटो भूतिनियों कौ मुद्राओं के प्रकार बताये गये है । यहाँ पर 
क्रोधराज मण्डल विधि समाप्त हो जाती है। . 

अब किङ्कर साधन विधि बताते हैँ । इसमें अष्टभूतों की साधन विधि बताई गई है । 
मन्त्र सहित इनके नाम इस प्रकार हँ - (1) ""हुँ हूँ ॐ जः अपराजित, (2) ॐ हूं जः 
अजित, (3) ॐ हीः जः पूरण, (4) ॐ हूँ जः आपूरण, (5) ॐ स्रों जः 
र्मशानाधिपति, (6) ॐ हृं जः कुलेश्वर, (7) ॐ र जडभूतेषु( भूतेश), (8) ॐ आः जः 
किङ्करोत्तम''। फिर इन आलों महाभूतो कौ क्रम से साधन विधि बताते हैँ। 


अपराजित -- श्रीवज्रधर के सामने एक लाख जप करके पूर्वसेवा हो जाती है, तब 
पूर्णमासी के दिन विस्तृत पूजा करके भात, दही, गुड, खीर इन पदार्थो से यथोक्त बलि 
देकर गुग्गुल कौ धूप दे ओर रातभर जप करे । प्रातःकाल निश्चित रूप से आयेगा। यदि न 
आया तो मर जायेगा । प्रसन्न होकर यह विद्याधर राज्य तक दे सकता है। सम्पूर्णं शत्रुओं 
का नाश करता हे। यह सब उपद्रवादि शान्त करके इन्द्रलोक तक ले जाता है ओर सात 
कल्पों तक जीवित रखता है । 


अजित-- चैत्य के सामने रात्रि मेँ सात दिन तक आठ हजार जप करे। सातवें 
दिन विस्तृत पूजा करके बलि दे ओर गुग्गुल कौ धूप देकर फिर जप करे । जप समाप्त होने 
पर वह निश्चित रूप से आता है ओर किङ्कर होकर अपनी पीठ पर चढाकर चारो 
दिशाओं मे घुमा सकता है, राज्य दे सकता है ओर एक हजार वर्ष तक जीवित रख 
सकता है। | 


पूरण-- वज्रधर के घर मे जाकर सात दिन तक आठ हज्रार जप करे। सातवें 
दिन विस्तृत पूजा करके दही ओर भात कौ बलि दे। अर्धरात्रि तक पुनः जप करे । वह 
तत्काल आ जाता है आते ही उसे फूल से अर्घ्य दे। वह प्रसन्न होकर राज्य देता है । सब 
इच्छाये पूरी करता है, एक हजार वर्षं तक जीवित रखता है ओर जीवन भर किङ्कर 
होकर जिसे मारने को कहे उसे मार देता ओर जीवित रखने को कहे उसे जीवित रख 
देता हे। 


आपूरण--धातु से बने चेत्य के सामने बैठकर दस हजार जप करे इससे पूर्वसेवा 
हो जाती है । पूर्णमासी के दिन अपने विभव के अनुसार पूजा करके अर्धरात्रि तक पुनः 
जप करे। शीघ्र आ जाता है ओर किङ्कर होकर दिव्य यक्ष-कन्याओं को सामने ला देता 
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हे। गड्‌ हुए धन को दिखाता है, दिव्य इच्छानुकूल भोजन देता है, प्रतिदिन दो लाल वस्त्र 
ओर पाँच दीनार देता है। पोच सौ वर्ष तक जीवित रखता है। 


मशानाधिपति-- रात्रि मे श्मशान में जाकर आठ हजार जप करे । सातवें दिन 
विशेष पूजा करके मत्स्य मांस, सफेद भात ओौर दही, गुड़ कौ बलि देकर पुनः जप करे, 
गुग्गुल को धूप दे। अर्धरात्रि में हाहाकार सुनाई देगा, उससे डरे नहीं । वह परिवार सहित 
आता है फिर उसका सत्कार करे तो प्रसन्न होकर किङ्कर बन के प्रतिदिन आठ दीनार देता 
ठै ओर उसके सब शत्रुओं को मार डालता है। एक हसनार वर्षं तक जीवित रखता है । 


कुलेश्वर-- किसी देव मन्दिर में जाकर लाल चन्दन, लाल फूल ओर गुग्गुल कौ 
धूप देकर दस हजार जप करे। इससे पूर्वसेवा हो जाती है। रात्रि में कृष्ण चतुर्दशी को 
मत्स्य मांस, तिलजम्बुडिका, लाल भात को बलि दे। गुग्गुल कौ धूप देकर अर्धरात्रि तक 
पुनः जप करे तो भीषण आकृति वाला कुलेश्वर आता है ओर सभी किङ्कर कर्म करता हेै। 
दिव्य भोजन देता है । पाँच सौ वर्षं तक जीवित रखता दै। 


भूतेश्वर-- एक लिङ्ग मन्दिर में जाकर रात्रि में तीन दिन तक अकेला लाल भात, 
मत्स्य मांस ओर तिलजम्बुडिका दे। बकरी का मांस मिले हुए गुग्गुल ओौर शहद कौ धूप 
दे फिर आठ हजार जप करे तो प्रथम दिन स्वप्न में दिखाई देगा ओर दूसरे दिन स्वयं आ 
जायेगा तो किङ्कर होकर अप्सराओं तक ले आता हे। भूत, भविष्य ओर वर्तमान सब बता 
देता है । तीन सौ वर्षं तक जीवित रखता है । 


कि ड्करोत्तम - वच्रधर के घर म जाकर कृष्णपक्ष कौ चतुर्दशी से सात दिन तक 
दस हजार जप करे उसके बाद सफेद भात, घी, खीर, कुशासन, घी का दिया जलाकर 
रातभर जपे। अर्धरात्रि में स्वयं आता है, आने पर चन्दनोदक से उसे अर्घ्य दे। वह प्रसन्न 
हो जाता है ओर सभी किङ्कर कर्म करता हे। दिव्य भोजन देता दहै, पीठ में बैठाकर स्वर्ग 
तक भीले जाता है, राज्य देता है। पाँच हार वर्षं तक जीवित रखता है। यर्हँं पर 
किड्कर साधन विधि समाप्त हो जाती हे। 


इसके बाद सिद्धिसाधनविधिविस्तरः कहकर आचार्यो के कल्याण के लिए 
बताया हे कि जो मनुष्य आलसी, पापकारी, ज्लूठ बोलने वाला, दुश्शील, दरिद्र, रोगी, 
स्वल्पायु ओर चञ्चल चित्त वाला हो, एेसे मनुष्य को यह विधि नहीं बतानी चाहिए । यह 
मन्त्र रसायन सिद्धि मन्त्र कहे जाते हैँ । इनके द्वारा देवताओं के राजा को भी सिद्ध किया 
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जा सकता है, मनुष्यों कौ तो बात ही क्या है । देवकन्यायें भी इन मन्त्रों से तत्काल वश में 
हो जाती है । अत्यन्त कमजोर व्यक्ति भी इनके द्वारा सारी सुखसम्पदा भोगता है । ये नाना 
प्रकार की सिद्धि, राज्य ओर सम्पत्ति दायक है । यहीं पर यह सिद्धिसाधनविधि समाप्त हो 
जाती हेै। 

इसके बाद अष्टभूतमुद्रालक्षणं इस शीर्षक से आटो महाभूतो कौ मुद्राये बतायी गड 
हैँ ओर प्रकरण समाप्त हो जाता है। 


फिर सौम्यसाधनविधि कहकर नया प्रकरण शुरू होता है । इसमे व्रपाणि 
गुह्याधिपति भगवान्‌ को कहते हँ -- वज्राचार्यो के कल्याण के लिए आढटों भूतिनियों को 
आटो भूतो सहित भूतराजाओं को इस प्रकार सिद्ध करना चाहिए “श्री हूं क्रोधाधिपते ''। 
क्रो धाधिपति के सामने एक लाख जप करे । इस प्रकार पूर्वसेवा हो जाती है । तब पूर्णमासी 
के दिन अपने विभव के अनुसार पूजा करके गुग्गुल कौ धूप देकर रातभर जप करे । प्रातः 
काल निश्चित रूप से भूतिनी आती है। आने पर चन्दनोदक से उसे अर्घ्य दे ओर स्वागत 
करे । वह भार्या बनकर उसे दिव्य रस-रसायन, इच्छानुसार भोजन, सिद्धि द्रव्य, गड़ा हुआ 
धन ओर राज्य भी देती हे । यहाँ पर सौम्यसाधनविधि समाप्त होती हे । 


इसके बाद मारणविधिविस्तरः करके नया प्रकरण शुरू होता है । इसमे भोजपत्र 
पर कुङ्कम से श्रीभूतिनी का चित्र लिखे ओर रत्नि मे अकेला नग्न होकर वज्रधर के सामने 
आठ हजार जप करे तो शीघ्र आ जाती है। आने पर उसका स्वागत करे। प्रसन्न होने पर 
वह राज्य देती है, पीठ पर बैठाकर सभी लोकों में भ्रमण कराती है। एक हजार वर्षं तक 
जीवित रखती है ! यदि वह न आई तो उसको ओंख फूट जाती है या वह मर जाती हे। 
इसी प्रकार सब भूतिनियों कौ मारण विधि बताई गई हे । पहले को तरह मण्डल बनाकर 
जिसको मारना हो उसके नामाक्षरो को लिखे, कुङ्कुम से नामाक्षर लिखकर वाये पैर से उसे 
दबाकर हूंकार का सौ बार जप करे तो उसे तत्काल मार डालती है । यां पर भूतिनियों 
की मारण विधि समाप्त हो जाती हे। 


इसके बाद विसर्जन की प्रक्रिया बताते हँ । भूत को नमस्कार करके इस मन्त्र से 
उसका विसर्जन करे" भूत रौद्रस्थानं प्रमुञ्चतु स्वाहा" '। उसके बाद्‌ उपहार देवताओं का 
आवाहन मन्त्र बताते हैँ । उपहार देवता को लाल भात, फूल ओर धूप से बलि देकर सफेद 
खस्त्र से ठककर तीन बार मन्त्र का उच्चारण करे । इस प्रकार देवता को प्रणाम करे "हे 
महाभूत स्वस्थानं गच्छतु श्मशानदेवकुलेषु'। एकवृक्ष, नदीतर, चौराहा, एकलिङद्धी देवता 
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के मन्दिर में शीघ्र भूतो के समय का पालन करते हुए-वच्र से स्फालन करे ओर "“यथा 


यथा स्वस्थानं गच्छन्तु यथासुखं स्वाहा!" । 


इसी प्रकार उपहार के संक्रमण से सिद्धि प्राप्त करने कौ भद्रदेवाचार्यविधि बताते 
है श्मशान, देवमन्दिर में या पर्वत के शिखर पर भूतलोग शीघ्र जावे, समय का प्रतिपालन 
करे, क्रोध जापी स्वयं इसका जप करें । '' ॐ अमोघ वच्रांकुश कर कर कुरु कुरु कटू 
कट हन हन अमोघवजांकुशाय सर्वदेवताभूतिनीं आकर्षय! '। यह. आकर्षण मन्त्र है । '" ॐ 
चण्डक्रोधाय अमोघाङ्कशाय कर कर कुरु कुरु हीः हू जः'' दोनों तर्जनियों से अङ्कुशाकार 
करके अङ्कुश मुद्रा दिखावै। '“ ॐ वजक्रोध बलिं गृहन गृह हूं फट्‌ '' तीन बार या सात बार 
जप करके बलि दे। '" ॐ हीः भूतडामरमहावज्ाय हूं हूं हूं श्लु, श्लु हूं फट्‌ फट्‌ स्वाहा 
बलिं गृह्णन्तु चरेका यथा प्राप्तिं कायवाक्‌चित्तवच्राय स्वाहा ' ' । 


इसके बाद सोलह प्रकार कौ शून्यताओं के नाम गिनाये गये हे --(1) बहिर्धा- 
शून्यता, (2) अध्यात्मशुन्यता, (3) अध्यात्मबहिर्धाशून्यता, (4) शून्यताशून्यता, (5) महा- 
शून्यता, (6) परमार्थशून्यता, (7) असंस्कृतशून्यता, (8) अत्यंतशून्यता, (१) अनवराग्र- 
शून्यता, (10) प्रकृतिशून्यता, (11) सर्वधर्मशन्यता, (12) स्वलक्षणशून्यता, (13) अनुप- 
लंभशून्यता, (14) स्वभावशन्यता, (15) अभावशून्यता तथा (16) अभावस्वभावशून्यता। 
इसके बाद आठों महाभूतो के नाम गिनाये हैं, जो पहले भी गिनाये जा चुके हेँ--(1) 
अपराजित, (2) अजित, (3) पूरण, (4) आपूरण, (5) प्रचण्ड, (6) श्मशानाधिपति 
कुलेश्वर, (7) भूतेश तथा (8) किड्करोत्तम। 


य्ह यह ज्ञातव्य है कि नागिनीसाधन से पूर्वं नवमः पटलः यह शीर्पक दिया दै, 
किन्तु इसके बाद षट्‌किन्नरी साधन, क्रोधराज मण्डल, अषटभूतिनीसाधन, कि ङ्करसाधन, 
सिद्धिसाधनविधि, अष्टमहाभृतों कौ मुद्रां सौम्यसाधनविधि, मारणविधि, विसर्जन मन्त्र, ये 
आट प्रकरण आये हैँ, इनकौ अलग - अलग अवान्तर पुष्पिका्पं भी हैं, किन्तु कहीं नवम 
पटल कौ समासि का संकेत नहीं हे । पोडश शन्यता ओर आठ महाभूतो के नाम गिनाकर 
इति भृतडामरतन्त्रराजः समाप्तः कटकर समाप्त किया हे । यही भोट्‌ मान्यता वाले ग्रन्थ का 
संक्षिप् परिचय दे। 





"इहैव जन्मनि बुद्धत्व' कौ अवधारणा 
- बनारसी लाल- 


[ बौद्ध परम्परा के अनुसार प्राप्तव्य पद बुद्धत्व या निर्वाण है । पारमितानय के अनुसार इसे प्रात करने 
मे असंख्येय कल्पों मे संभार सञ्चय करना पडता है तभी इसकी प्राति होती है । वहीं बौद्ध तन्त्रो के अनुसार 
इस पद को "इहैव जन्मनि' अर्थात्‌ इसी जन्म में प्राप्त किया जा सकता है । प्रस्तुत निबन्ध में बौद्ध तन्त्रो के 
"इहैव जन्मनि बुद्धत्व' कौ अवधारणा कौ समीक्षा कौ गई है । इससे स्पष्ट होता है कि बौद्धतन्त्रों के अनुसार 
इसका तात्पर्य मनुष्य जीवन से है, अन्य देवे आदि गतियो से नहीं । इहैव जन्मनि का यह भी तात्पर्य है कि 
इस प्राप्तव्य पद को सत्त्व इसी एक जन्म से लेकर सात या सोलह जन्मों मेँ प्राप्त कर लेते हैँ । यह प्राति साधक 
(सत्व) के इद्दिय कौ मृदु, मध्यम एवं तीक्ष्णता पर निर्भर करता है । ] 


भारतीय दर्शनों एवं अध्यात्म शास्त्रों का एक मात्र उदेश्य या प्रयोजन है दुःख- 
मुक्ति, मोक्ष या निर्वाण। बौद्धो के सन्दर्भ में बुद्धत्व प्राप्ति भी एक लक्ष्य है । बौद्ध तन्त्रो की 
घोषणा है कि यह लक्ष्य इसी जन्म में प्राप्त किया जा सकता है । न्यायबिन्दु के प्रारम्भ में 
धर्मकौतिं कहते हैँ, '' सम्यग्जञानपूर्विका सर्वपुरुषार्थसिद्धिरिति'' अर्थात्‌ सम्यग्‌ ज्ञान के पूर्व 
में होने पर सभी पुरुषार्थो की सिद्धि होती है । पुरुषार्थ क्या है ओर उसकी सिद्धि ज्ञान के 
पूर्व होने से कैसे सिद्ध होती है? यह पृथक्‌ से विवेचनीय विषय है। परन्तु भारतीय 
अध्यात्मशास्त्रो के इस सन्दर्भ में अभ्युदय ओर निःश्रेयस्‌ का उल्लेख मिलता है, जिन्हे 
पुरुषार्थं को श्रेणी में रखा जा सकता है । अभ्युदय का तात्पर्य लौकिक अभ्युदय या उन्नति 
से है तथा निःश्रेयस्‌ का अर्थ है मोक्ष या निर्वाण। निःश्रेयस्‌ की प्राति के लिए भी प्रथमतः 
अभ्युदय कौ प्राति एवं अभ्युदय धर्मो का पालन आवश्यक है । 


बुद्ध के उपदेशों के आधार पर सामान्यतः दो प्रकार का यान भेद स्वीकार किया 
जाता है, श्रावकयान तथा महायान । यह यान भेद पुद्गलों के उदेश्य एवं आशय के 
अनुसार प्राप्तव्य फल के भेद से हुआ है । महायान के पुनः दो भेद हैँ पारमितानय अर्थात्‌ 
बोधिसत्त्वयान तथा मन्त्रनय अर्थात्‌ वज्रयान । इनमें प्राप्तव्य में उदेश्यगत कोई भेद नहीं है 
मात्र उदेश्य कौ प्राति में साधनगत भेद है । मन्त्रनय के पुनः क्रियातन्त्र, चर्यातन्त्र, योगतन्त्र 
ओर अनुत्तरयोगतन्त्र नामक चार भेद हैँ । अनुत्तरयोगतन्त्र पुनः मातृतन्त्र, पितृतन्त्र 
(प्रज्ञातन्त्र, उपायतन्त्र) एवं अद्रयतन्त्र में विभाजित है । 


तन्त्रशास्त्र भारतीय अध्यात्मशास्त्र एवं साधना का परमोत्कृष्ट रूप है । बौद्धतन्त्र 
एवं दर्शन दोनों का साध्य एक ही है मात्र मार्गगत भेद वर्णित दै। फिर भी इन्दं मन्त्रनय 
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ओर पारमितानय में विभाजित किया गया है । इस विभाजन के अनेक कारण हैँ, उन्हँ युक्ति 
ओर आगम द्वारा सिद्ध किया जाता है ।। तन्त्रो मेँ साधना के माध्यम से निर्वाण या बुद्धत्व 
अतिशीघ्र प्राप होता हे । इसीलिए इसमें इहैव जन्मनि को बारम्बार उदघोषित किया है । 
वहीं पारमितानय का अनुसरण करते हुए असंख्येय जन्म एवं अनेक कल्पों में क्रमशः पुण्य 
एवं ज्ञानसम्भार का सञ्चय करते हुए पुद्गल बुद्धत्व या निर्वाण को प्राप्त करता है। 


पारमितानय से मन्त्रनय कौ विशिष्टता के सन्दर्भ मेँ नयत्रयप्रदीप (तो० 3707) का 
यह वचन अद्वरयवन्र के तत्त्वरत्नावली में उद्धत किया गया है- 


एकार्थत्वेऽप्यसंमोहाद्‌ बहूपायाददुष्करात्‌ । 
तीश््णेद्धियाधिकाराच्य मन्त्रशास्त्र विशिष्यते ॥ 


अर्थात्‌ मन्त्रनय एवं पारमितानय एकार्थक होने पर भी असंमोह, उपाय की 
अधिकता, अदुष्करचर्या ओर तीक्ष्णेन्दरिय वालों के अधिकार होने से मन्त्रशास्त्र विशिष्ट है । 
इन्हीं विशेषताओं के कारण इहैव जन्मनि बुद्धत्व प्रापि इस मार्ग द्वारा सम्भव है। 


इसीलिए गुह्यसमाजतन््र मे कहा है जो दुष्कर नियमों में बंधकर, तीव्र नियमों के 
संधान से भी सिद्ध नहीं होता है, वह इस मन्त्रनय में सभी कामों अर्थात्‌ कामगुणों के 
उपभोग करते हुए अतिशीघ्र सिद्ध होता है । 


दुष्करर्नियमेस्तीव्रैः सेव्यमानो न सिद्ध्यति । 
सर्वकामोपभोगैस्तु सेवयंश्चाशु सिद्धयति ॥ 


प्राप्तव्य पद्‌ 


इहैव जन्मनि या एक ही जन्म में तन्त्र द्वारा प्राप्तव्य पद को बौद्धतन्त्र शस्त्रो में 
भिन्न-भित्न नामों से बतलाया गया है । पद्मवच्र विरचित गृह्यसिद्धि मेँ प्राप्तव्य पद को सिद्धिः 
कहा गया है -'' नैकजन्मान्तरे सिद्धिरस्मिन्नेकेन कीर्तिता" तथा '* अनेन जन्मना सिद्धिं यः 
कञश्चिदभिवाञ्छति'” अर्थात्‌ पारमितानयादि में जिस सिद्धि को अनेक जन्मान्तरो में प्राप्त 


1. *पारमितानय एवं मन्त्रनय में मौलिक अन्तर '- धीः 31, पृ० 89-94 

2. ` गृह्यसमाजतन्त्र - 7.3 

3. सिद्धि से यहाँ बुद्धत्व ही अभिप्रेत है । अणिमा, लधिमा आदि अष्टसिद्धि इसमे सम्मिलित नहीं है । 
चक्र संवरविवृत्ति मे कहा है -'" सम्यक्सिद्धिः सम्बोधिरिति'", ( भाग-2, पृ० 575). 

4. गृह्यसिद्धि - 4.58 

5. गृह्यसिद्धि - 5.6 
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किया जाता है, वह इस मन्त्रनय मेँ एक ही जीवन मेँ प्राप्त होता है, उसी प्रकार-इसी 
जन्म में ही जो कोई सिद्धि की इच्छा करता है । तन्त्रो के भिन्नता के आधार पर प्राप्तव्य पद 
का नाम भी भिन्न-भिन्न है। यथा चण्डमहारोषणतन्त्र के सन्दर्भ मे इसे “' चण्डरोषणपद '' 
कहा गया है ~ चण्डरोषणपदं धत्ते जन्मन्यत्रैव योगवित्‌!" । ज्लानसिद्धि में तन्त्र को इस 
विशेषता को बतलाते हए कहा है-““ ते स्पृशन्ति परां बोधिं जन्मनीहैव साधकाः!” अर्थात्‌ . 
वे साधक परम श्रेष्ठ बोधि को इसी जन्म में अनुभव करते हैँ । यहाँ इस प्राप्तव्य पद को 
'" बोधि '' कहा गया है । अचिन्त्याद्रयक्रमोपदेश में इस पद को !" बुद्धत्व'' कहा है 
'“ नुद्धत्वमिह जन्मनि ' ऽ अर्थात्‌ इसौ जन्म में बुद्धत्व प्राप्त होगा। वहीं पुनः कहा है योगी 
इसी जन्म में "बुद्धत्व ' को शीघ्र प्राप्त करता है '“ बुद्धत्वं लभ्यते सद्यो जन्मनीहैव योगिना!“ । 
विमलप्रभा के अनुसार भी इसी जन्म में नुद्धत्व फल मिलता है “इह जन्मनि 
(बुद्धत्वफलमिति "¢ क्रियातन्त्र का प्रसिद्ध ग्रन्थ मङ्जुश्रीमूलकल्प के भनुसार इस प्राप्तव्य पद 
को ' सिद्धि" कहा है "“ जन्मे सिद्धिः स्यादिह ' ण अर्थात्‌ इस जन्म में सिद्धि होगा। इतना ही 
नहीं इसी जन्म में सत्त मन्त्र ओर देवता को भी सिद्ध कर लेते हैँ ' “इहैव जन्मनि सत्वा 
सिध्यन्ते मन्त्रदेवता '' 7 गुह्यसमाजतन्त्र कौ घोषणा है जिसे बोधिसत्त्व गंगा नदी कौ बालू के 
समान असंख्येय कल्पो में भी प्राप्त नहीं करते, वहीं इसमें इसी जन्म में बोधिसत्व बुद्ध संसा 
को प्राप्त होते हैँ8। तदनुसार यहाँ प्राप्तव्य पद को 'बुद्ध' कहा गया हे। 
वैरोचनाभिसम्बोधितन्त्र के अनुसार यह पद अनुत्तरसम्यक्सम्बोधि है” । आर्य नागार्जुन रचित 
पञ्चक्रम के अनुत्तरसन्धि नामक परिच्छेद में इसे ' सर्वज्ञ" पद कहा है । 


सम्प्राप्य हयभिसम्बोधिं शुद्धावासमुपागतः । 
च बुद्धक्षेतरष्ववैवतीं सर्वज्ञ इह जन्मनि ॥ 


. चण्डमहारोषणतन्त्र - छठा पटल 
ज्ञानसिद्धि - 1.3-4 
अचिन्त्याद्रयक्रमोपदेश - 65 
अचिन्त्याद्रयक्र मोपदेश - 86 
विमलप्रभा, भाग-1, प° 12 
मङ्जुश्रीमूलकल्प, पृ० 124 
वही, पृ० 239 
यदनेकैर्गङ्ानदीबालुकासमैः कल्यैः घटयन्तां व्यायच्छन्तो बोधिसत्त्वा बोधिं न प्राप्नुवन्ति । तदिहैव 
जन्मनि बोधिसत्त्वः सर्वतथागतानां बुद्ध इति संज्ञां गच्छति । (गु° स०, 17 वँ परल, पृ० 116) 
9. “* धीः!" अंक 31, प° 128 
10. अनुत्तरसन्धि - 80 


० ~ © ~^ ॐ ~ £ "~ 














22 धीः शाना 


वज्रशेखरतन्त्र मे कहा है -'" यदि योगी प्रयत करे तो इसी जन्म में निर्वाण प्राप्त 
करेगा''॥1 | 

इस प्रकार यद्यपि अनेक तन्त्र में इसे सिद्धि, बुद्धत्व, बुद्ध, निर्वाण इत्यादि कहा 
गया है, फिर भी सभी का अभिप्राय बुद्धत्व या निर्वाण है तथा ये इस सन्दर्भ मे पर्यायवाची 
शब्द हें । 


इहैव जन्मनि का तात्पर्यं 


'“ इहैव जन्मनि'' इससे तीन प्रकार के प्रश्न उठते हैँ । क्या इहैव का तात्पर्य इसी 
जन्म अर्थात्‌ वर्तमान में प्राप्त जन्म से है या एकाधिक जन्मों से? दूसरा प्रश्न है, !" इहैव 
जन्मनि'' का तात्पर्य इस मनुष्य जीवन से या अन्य गतियो जैसे देवादि से भी है? तीसरा 
प्रश्न है, तन्त्रमार्ग की साधना से यदि एक ही जन्म में बुद्धत्व प्राप्त होता हो तो क्या कर्म॑ 
एवं कर्मफलों का व्यतिक्रम नहीं होगा? 

प्रशन है मनुष्य तन्त्रयान मेँ इसी एक जन्म में बुद्धत्व प्राप्त करता है या एकाधिक 
जन्मों मे? बौद्धतन्त्रों में जो “इहैव जन्मनि'' का सन्दर्भ है उसका तात्पर्य क्या है? 
तन्त्रशास्त्र के ग्रन्थों के आलोडन से यह स्पष्टतः प्रतीत होता है कि यहाँ जो '“इहैव 
जन्मनि!" कहा है उसकी सीमा इसी एक जीवन तक सीमित नहीं है । बौद्धतन्त्रों के 
अनुसार प्राप्तव्य पद बोधि या बुद्धत्व है, वह तन्त्र साधकों के इन्द्रियों के क्षमता पर निर्भर 
करता है। फिर भी तन्त्रो में इसकी व्यवस्था दी है कि इन्द्रियों कौ तीक्ष्णता आदि के 
आधार पर सत्व एक से सोलह जीवन पर्यन्त में इसे प्राप्त कर लेते हैँ । मनुष्य गति मे सत्त्व 
मृदु, मध्य ओर तीक्ष्णेद्धिय वाले होते हैँ । तन्त्र ग्रन्थों में उल्लेख है कि तीक्ष्णेन्दरिय साधक 
इसी एक मनुष्य जीवन मेँ बुद्धत्व प्राप्त कर लेता हे । मध्यमेन्द्रिय साधक सात जन्मों में ओौर 
मृदु-इन्द्रिय साधक अधिक से अधिक सोलह जन्मों मेँ इस सिद्धि या बुद्धत्व को प्राप्त करता 
है । आचार्य बुस्तोन ने वच्रशोखरतन्त्रः का वचन उद्धूत किया है जिसमे कहा 
है -' "प्रमुदिता भूमि प्राप्त कर, वज्रपद प्राति में सन्देह नही । अन्यथा दर्शन (मार्ग) मात्र से 
भी सोलह जन्मों में निर्वाण प्राप्त होगा।'' वहीं उन्होने महायोगतन्त्र को भी उद्धृत किया है, 
तदनुसार “" तीक्ष्णेन्दरिय ओर अधिक वीर्यवान्‌ को इसी जन्म मे, मध्यम इन्द्रिय वाले को 
मृत्युकाल या अन्तराभव में ओर मन्द इन्द्रिय वाले को सात या सोलह जन्मों में बुद्धत्व प्राप्त 


होता है''। कालचक्रतन्त्र की टीका विमलप्रभा में भी कहा है -'' सप्तजन्मपर्यन्तेना- 


1. "धीः!" अंक 31, पु० 128 
2. ^*धीः!* अंक 31, पृ० 129 
3. विमलप्रभा, भाग-3, पृ० 40 
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वीर्यवानपि सन्‌ ज्ञानमभावयत्निति नियमः'' अर्थात्‌ सात जन्म पर्यन्त अवीर्यवान्‌ साधक भी 
इस तन्त्र का अनुगमन करते हुए बुद्धत्व को प्राप्त कर लेता है। एेसा प्रतीत होता रै कि 
कालचक्रानुसार अधिक से अधिक सात जन्मों में ही अवश्य बुद्धत्व प्राप्त हो जाता हे । वहीं 
आचार्य बुस्तोन पुनः वच्रशेखरतन्त्र को उद्धत करते रँ, जहाँ कहा है-“' सभी जन्म- 
जन्मान्तरो मे वञ्री अभ्यासरत रहता है तो सोलह जन्मों के अन्त में शान्त बुद्धत्व को 
अवश्य प्राप्त करेगा ' '। गुह्यकोश नामक ग्रन्थ को भी उद्धूत किया है जिसमें कहा गया है 
कि "ठीक से अभिषेक मिलने पर जन्म-जन्मान्तरों तक के लिए अभिषेक मिल जाता रै 
ओर सात जन्मों मे बिना भावना किए भी बुद्धत्व प्राप्त हो जाता है 1" इस प्रकार बौद्धतन्त्रो 
के अभ्यास करने से इस मन्त्रनय में तीक्ष्ण इन्द्रिय वाले एक ही जीवन में, मध्यमेन्द्रिय 
साधक मृत्यु के समय या मृत्यु के बाद अन्तराभव में या सात जन्मों में ओर मृदु इन्द्रिय 
साधक अधिक से अधिक सोलह जन्मों में इस बुद्धत्व को अवश्य प्राप्त कर लेता है । 


उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि जब बौद्धतन्त्र ग्रन्थों में इहैव जन्मनि 
का सन्दर्भ आता है, तब उससे उपर्युक्त तथ्यों को दृष्टि मेँ रखकर एक जन्म से अविच्छिन्न 
सोलह मनुष्य जन्मों तक का सन्दर्भ ग्रहण करना चाहिए । 


दूसरा प्रश्न है क्या “इहैव जन्मनि '' से मात्र मनुष्य जीवन इंगित है या देव असुर 
आदि अन्य गतियो भी। इस सन्दर्भ मेँ बौद्धतन्त्रों मे अति स्पष्ट व्याख्या है । कालचक्रतन्त् 
टीका विमलप्रभा में कहा है -“ इह जन्मनि बुद्धत्वफलमिति। इह जन्मनि मनुष्यजन्मनि 
बुद्धत्वफलप्रदं तन्त्रराजम्‌, न पुनर्देवादिपञ्चगतिषु जन्मनि''। अर्थात्‌ इसी जन्म में बुद्धत्व 
फल प्राप्त होगा, इसका तात्पर्य इसी मनुष्य जीवन से है, यह तन्त्रराज इसी जन्म में बुद्धत्व 
फल देने वाला है अन्य देवादि जो पाँच गतियाँ हैँ, उनमें नहीं । आचार्य बुस्तोन। अपने ग्रन्थ 
मे वज्रगर्भं (तन्त्र) कौ टीका का भी उद्धरण देते हैँ, जिसमें कहा गया है कि “इसी जन्म 
मे बुद्धत्व प्रदान करने का तात्पर्य है बार-बार मनुष्य जन्म लेकर अर्थात्‌ अन्य गतियो से 
बाधित न होते हुए अविच्छिन्न रूप से मनुष्य जन्म प्राप्त करं सिद्धि प्राप्त करता है । देव ओर 
असुर आदि गतियो में सिद्धि नहीं मिलती है''। वच्रशेखरतन्त्र मे भी कहा गया 
है-' पृथक्‌जन (मनुष्य) द्वारा ही बुद्धत्व सिद्ध होता है अन्य (योनियों) में नहीं '' 


यह सत्य है कि बुद्धत्व देवादि अन्य गतियो के प्राणियों को प्राप्त नहीं होता है। 
क्योकि इन गतियो में सद्धर्म कौ साधना का अवसर नहीं मिलता है, अतः इन्दं अक्षण 
अर्थात्‌ प्रतिकूल अवस्था कहा जाता है- 


1. ग्युद दे चिहि नम-पर जग-पा-ग्यस्‌-पा, पत्र-13 
2. "धी :'' अंक 31, पृ० 129 























शरध धीः श्चा 


नरकप्रेततिर्यञ्चो म्लेच्छा दीर्घायुषोऽमराः । 
मिथ्यादृग्बुद्धकान्तारौ मूकताष्टाविहाक्षणाः ॥॥1 


इसीलिए बौद्ध मतानुसार देवयोनि को मनुष्ययोनि से हीन माना जाता है । भगवान्‌ 
बुद्ध का प्रसिद्ध वचन है --'* चरथ भिक्खवे चारिकं बहुजनहिताय........देवानं मनुष्याणां 
क /* अर्थात्‌ *' देव एवं मनुष्यों के आत्यन्तिक दुःख मुक्ति के लिए भिक्षुओं चारिका 
करो....... 1" क्योकि देवों के भी च्युति, पर्येष्टि इत्यादि दुःख होते हैँ ओर उन्हें भी जब 
बुद्धत्व प्राप्त करना होता है तब उन्हें इसी मनुष्य योनि में जन्म लेना पडता है, फिर अन्य 
असुर, प्रेत आदि गतियो कौ तो बात ही क्या। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि तन्त्रों की 


` जो घोषणा है इहैव जन्मनि ' बुद्धत्व का उसका तात्पर्य मनुष्य जीवन से ही अभिप्रेत है । 


 बौद्धतन्त्रों कौ यह मान्यता है कि इहैव जन्मनि निर्वाण या बुद्धत्व सम्भव है । जैसे 

कि पहले ही बतलाया जा चुका है कि बौद्धतन्त्रों के चार मुख्य भेद हैँ । तो प्रशन है कि 
चारों तन्त्रं के अनुगामी साधकों को क्या इहैव जन्मनि बुद्धत्व सम्भव है ? क्या यह केवल 
अनुत्तरतन्त्रों के सन्दर्भ में प्रतिपादित है ओर निम्नतन्त्रो में बुद्धत्व प्राति के लिए पारमितानय 
को तरह असंख्येय कल्प लगते हैँ ? बौद्धतन्त्र ग्रन्थो के सन्दर्भ एवं भोर आचार्यो के विवेचन 
से एेसा प्रतीत नहीं होता। इनके आधार पर कहा जा सकता है कि इस सन्दर्भ में क्रिया 
आदि निम्नतन्त्र ओर अनुत्तरयोगतन्त्र मेँ विशेष भेद नहीं है । इहैव जन्मनि सभी का प्रधान 
स्वर है। क्रियातन्त्र का प्रमुख आगम ग्रन्थ मङ्ुश्रीमूलकल्प में इसे स्पष्ट रूप से कहा 
है“ जन्मे सिद्धिः स्यादिह ' “ अर्थात्‌ इसी जन्म में सिद्धि होगी ओर इसी जन्म में सत्त्व 
मन्त्र ओौर देवता को सिद्ध करेगे '“ इहैव जन्मनि सत्त्वा सिध्यन्ते मन्त्रदेवता'" । आचार्य 
बुस्तोन^ ने इस सन्दर्भ में चर्यातन्त्र के प्रसिद्ध आगम ग्रन्थ वैरोचनाभिसम्बोधितन्त्र को भी 
उद्धूत किया है, जिसमें कहा है कि--'' बोधिसत्व मन्त्र के द्वारा बोधिचर्या से इसी जन्म में 
अनुत्तरसम्यक्सम्बोधि को प्राप्त करेगे ।'' इसी प्रकार उन्होने योगतन्त्र के वच्रशेखरतन्त्र के 
वचन को भी उद्धृत किया है- 

ˆ" असंख्येय कल्पो में प्राप्त होने वाली उत्तम पारमिता कौ भूमि, 

जिसे उच्च गृह्यता प्राप्त हो उसे प्रमुदिता भूमि सिद्ध होगी। 

यदि योगी प्रयत करे तो इसी जन्म में निर्वाण प्राप्त होगा।'' 


बोधिचर्यावतारपञ्ञिका, पृ० 5 
आर्यमङ्जुश्रीमूलकल्प, पृ° 124 
वही, पृ० 339 

धीः अंक, पृ० 128 


> ९४. (9 रि 
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अतः यह कहा जा सकता है कि चारों तन्त्रों के अनुसार साधना करने पर भी 
इसी जन्म मेँ बुद्धत्व प्राप्त किया जा सकता है, इसमें चारों तन्त्रो में कोई भेद नहीं है । 
बौद्धतन्त्रों मेँ सामान्य साधको की तो बात ही क्या, यहां तक कि जो चाण्डाल ओौर 
वेणुकार हैँ ओर जो पाँच आनन्तर्य कर्म अथवा मातृवध ओर पितृवध आदि कर्म करने 
वाले हैँ वह भी इस जन्म मेँ बुद्ध हो जाते हैँ । 


चण्डालवेणुकाराद्याः पञ्चानन्तर्यकारिणः । 
जन्मनीहैव बुद्धाः स्युर्मन्रचर्यानुचारिणः ॥' 


इसका यह भी अभिप्राय नहीं कि जो भी साधक तन्त्रयान का अर्थात्‌ मन्त्रनय का 
अनुगमन करे उसे इसी जन्म में बुद्धत्व प्राप्त ही हो जायेगा। इसके लिए साधक का 
वीर्यवान्‌ होना भी अत्यावश्यक है । तैंतीस असंख्येय कल्पो एवं दस असंख्येय कल्पो में 
क्रमशः श्रावक एवं प्रत्येकबुद्ध सम्भारो को सम्पन्न कर पुनः महायान में प्रवेश कर तीन 
असंख्येय कल्पोँ मेँ बुद्धत्व प्राप्त करते हँ । पारमितानय मेँ भी जो साधक अनुत्पाद धर्मक्षान्ति 
को प्राप्त कर लेते हैँ, वह चाहे तो सात दिनों के भीतर अभिसम्बोधि प्राप्त कर सकते हैँ; 
क्योकि अनुत्पाद धर्मक्षान्ति प्राप्त करने वाला आठवी भूमि प्राप्त पुद्गल होता है । उन्हें भी 
दो असंख्येय कल्पो का सम्भार सम्पन्न करना पड़ता है । तन्त्र के माध्यम से तीक्ष्णेन्द्रिय सत्त्व 
असंख्येय कल्पं का सम्भार अत्यन्त शीघ्र सम्पन्न कर लेता है। 


क्रिया, चर्यां आदि तन्त्रो में कहा है, पुद्गल द्रव्य एवं मन्त्रों के आधार पर 
अतिशीघ्र विद्याधरत्व कौ सिद्धि प्राप्त कर लेते हैँ । आचार्य बुस्तोनःः इस सन्दर्भ में 
वैरोचनाभिसम्बोधितन्त्र का वचन उद्धृत करते हैँ जहां कहा है-'* योगी मन से प्रसन्न 
होकर, दीर्घायु प्राप्त कर; पञ्चकामगुणों के द्वारा आनन्द का भोग कर, बुद्धं कौ पूजा के 
माध्यम से यह अलौकिक मार्ग सिद्ध कर लेता है''। आचार्य बुस्तोन ने सर्वरहस्ततन्त्र 
टीका का जो उद्धरण दिया है उससे भी विदित पड़ता है कि पारमितानय ओर क्रिया एवं 
चर्यातन्त्र मेँ जिस किसी भी हेतुप्रत्यय से योगी बुद्धत्व प्राप्त करता है, वह अत्यन्त दीर्घकाल 
मे सिद्ध होता है, वहीं योगतन्त्र मेँ हेतु ओर फल का योग होने से अतिशीघ्र बुद्धत्व प्राप्त 
होता है। इस हेतु ओर फल में समस्त महायान का संग्रह हो जाता है । 


1. उद्धुत-वि० प्र०, भाग-1, पृ० 15, 
द्र०- चण्डालवेणुकाराद्या मारणार्थार्थचिन्तकाः । 
सिद्धयन्त्यग्रययानेऽस्मिन्‌ महायाने ह्यनुत्तरे ॥ (गु° स० 5.3) 
2. ^*धी:!' अंक 31, पृ० 129 
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" इहैव जन्मनि ' मुक्ति अर्थात्‌ एक ही जीवन मेँ मोक्ष प्राति सम्बन्धी विचार केवल 
बौद्धतन्त्रों में ही नहीं, अपितु शैवादि तन्त्रँ में भी स्वीकृत है। इस सम्बन्ध में 
किञ्चित्‌ निदेश प्रो° ब्रजवल्लभ द्विवेदी ने "“ बौद्ध-शैव-शाक्त तन्त्रो मे तुलनात्मक सामग्री '' 
धीः (अंक 1, पृ० 102-103) तथा गुह्यादि-अष्टसिद्धिसंग्रह की भूमिका (पृ० 37-38) में 


किया हे। 


उपर्युक्त सन्दर्भ में शेवादि तन्त्रो का भी सम्यक्‌ विवेचन अपेक्षित है तथा जो 
मान्यता बौद्धतन्त्रों कौ है, उससे किन अर्थो में साम्य एवं भिन्न है इसकी भी समीक्षा होनी 
चाहिए । सम्प्रति दिशा-निर्देश मात्र किया जा रहा है। 


सन्दर्भ ग्रन्थ सूची : 
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ग्युद-दे-ची-हि नम-जग - 
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ज्ञानसिद्धि - 
धीः ` ~ 


पञ्चक्रम ~ 
प्रज्ञोपायविनिश्चयसिद्धि - 
विमलप्रभा - 
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आचार्य चोंखापा विरचित | 


परमक्षेतरद्रारोदघाटन नामक सुखावती क्षेत्र 
जन्मग्रहण-प्रणिधान 


--ज्ञलकेन नपडोल- 


[ आचार्य चोंखापा हारा विरचित सुप्रसिद्ध एवं अत्यधिक अधिष्ठान से युक्त प्रस्तुत ' संक्षिप्त प्रणिधान ' 
आचार्य द्वारा विरचित ' परमक्षत्रदरारोदघाटन नाम सुखावतीक्षेत्र जन्मग्रहण-प्रणिधान' इस विस्तृत ग्रन्थ का अंश 
है, जिसे उन्होने ' ल्ह-ल्दन्‌-स्मोन्‌-लम्‌-छेन्‌-मो' नामक महाप्रणिधानोत्सव के अवसर पर उसको 
आवश्यकता को देखकर उक्त विस्तृत ग्रन्थ से कई भागों को अलग करके तैयार किया था। इस ग्रन्थ में 
अमिताभ बुद्ध के सुखावती क्षेत्र के सत्त्वं ओर भाजनलोक के व्यूह का स्वरूप ओर उनके अचिन्त्य विशिष्ट 
गुणों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गथा है तथा इन गुणों पर आलम्बित दृढ श्रद्धा के माध्यम से उसक्षेत्र मे 
जन्मग्रहण आदि के लिए लगभग ्चौतीस (34) प्रणिधानों के मर्मस्थलों का साद्ोपाङ्ग निरूपण किया गया है । 


प्रस्तुत ग्रन्थ ओर आर्य मैत्रेयनाथ स्तोत्र ' रलनप्रकाशप्रदीप' इन दोनों ग्रन्थो को पहले रचने के लिए 
आर्य मङ्ुश्री ने उन्हे प्रेरित किया तथा बाद में उनके अभिधेयो के स्वरूप एवं क्रम आदि का भी (उन्होने) 
साक्षात्‌ निर्देश किया। फलतः आचार्य चोंखापा ने समुचित शब्दसंयोजन द्वारा उन्हे रचनाबद्ध किया। अतः इन 
ग्रन्थों का वास्तव में अत्यधिक महत्त्व प्रमाणित होता है । यँ उक्त प्रणिधान ग्रन्थ के अनुवाद, सम्पादन एवं 
संक्षिप्त परिचय आदि कार्य सम्पत्न करके प्रस्तुत किये जा रहे है । ] 


ग्रन्थ का सं्चिप्त परिचय 


यह संक्षिप्त प्रणिधान ग्रन्थ आचार्य चोंखापा द्वारा विरचित ' परमक्षेत्रद्रारोद्घाटन 
नामक सुखावती क्षेत्र जन्मग्रहण- प्रणिधान ' नाम से प्रसिद्ध विस्तृत ग्रन्थ का अंश रहै, जिसे 
उन्होने पृथक्‌ ढद्ग से व्यवस्थापित किया है । इसे भी आचार्य चोँखापा ने स्वयं ' ल्ह-दन्‌- 
स्मोन्‌-लम्‌-छेन्‌-मो ' नामक महाप्रणिधान उत्सव के अवसर पर पूर्वं निर्मित उक्तं विस्तृत 
ग्रन्थ से कई भागों को अलग करके सामान्य पूजा-पाठ के लिए तैयार किया है। 


विस्तृत ग्रन्थ में तो सुखावती क्षेत्र के सत्त्वलोक ओर भाजनलोक के व्यूह का 
प्रारूप ओर किन अचिन्तनीय विशिष्ट गुणों से यह क्षेत्र युक्त है-इन सबका विस्तारपूर्वक 
वर्णन हे । इसके बाद इन गुणों पर अवलम्बित दृढ श्रद्धा के माध्यम से किन प्रणिधान योग्य 








28 धीः श्ना 


मर्मस्थलों को सिद्ध करने के लिए किस प्रकार प्रणिधान किया जाता है-इसकौ प्रक्रिया 
का निरूपण किया गया है । इसके बाद आचार्य चोंखापा ने स्वयं किस प्रकार के बुद्धक्षेत्र 
में बुद्धत्व प्राप्त करना है ओर अपने भावी बुद्धक्षेत्र का व्यूहन किस प्रकार होना है --इन 
सब पर प्रकाश डाला है। 


उक्त (सुखावती) क्षेत्र के गुणों के विषय में वर्णन करते समय उसके बाह्य भाजन 
के व्यूहन गुणों एवं अभ्यन्तर सत्त्वो के सामान्य गुणों का ओर विशेष रूप से उस परम क्षत्र 
के भाजन ओर सत्त्वो के हदयगर्भ स्वरूप उस क्षेत्र के मध्य में स्थित महाबोधिवृक्षराज के 
स्वरूप का वर्णन है, जिसकी ऊंचाई अनेक शतयोजन होना तथा शाखा ओौर पार्श्व का 
परिमाण सौ योजन पर्यन्त चारों ओर फैला हुआ होना एवं अचिन्त्य, आश्चर्यजनक विशेषणो 
से अलङ्कृत होना आदि का वर्णन है । उस प्रकार के महाबोधिवृक्ष के समक्ष भगवान्‌ 
तथागत सम्यक्सम्बुद्ध अमिताभ बुद्ध अपने दो प्रमुख शिष्यो ओर अपरिमित परिवार मण्डल 
के मध्य स्थित होकर परम गम्भीर ओर उदार सद्धर्म कौ देशना करते हुए विराजमान 
है-एेसा वर्णन किया गया है । 


इस प्रकार उस अद्भुत एवं पवित्र क्षेत्र के गुणों एवं व्यूहो का साक्षात्‌ स्मरण करते 
हुए, विशेषतः सपरिवार तथागत अमिताभ बुद्ध के प्रति तीव्र एवं दृढ श्रद्धा से उस क्षेत्र में 
शीघ्रातिशीघ्र उत्पाद हो ओर उस महानायक अमिताभ बुद्ध के साक्षात्‌ कल्याणमित्र होने से 
उनका कभी भी (सदा) वियोग न हो, इत्यादि एेहिक ओौर पारलौकिक अनेकविध गम्भीर 
एवं उदार प्रणिधानं के मर्मस्थलों के सम्यक्तया सिद्ध हो पाने के लिए विशाल प्रार्थना एवं 
प्रणिधान कौ प्रक्रिया का ग्रन्थ में विस्तारपूर्वक प्रदर्शन किया गया है। 


ग्रन्थरचना को प्रक्रिया 


आचार्य चोंखापा जी ने वोल्‌-खा प्रान्त के ' वोल्‌-खा-जिङ्-जी ' नामक स्थान में 
जाकर 'जिङ्-जी-जो-वो-जम्पा' अर्थात्‌ उस स्थान के विहार में विराजमान आर्य 
मैत्रेयनाथ के प्रति जब महापूजा की ओर अनेक प्रणिधान किये, उस समय भदटरारक मञ्जुश्री 
ने जैसा आचार्य चोंखापा को निर्देश दिया, तदनुसार उन्होने जिङ्-जी विहार अर्थात्‌ आश्रय 
ओर उसमें स्थित आश्रित (अर्थात्‌ देवताओं कौ मूर्ति, थङ्का आदि) कौ मरम्मत कौ ओर 
उस विहार में विद्यमान इष्ट देवताओं कौ पूजा कौ तो उनमें से अनेक देवताओं का 
साक्षात्कार आदि अनेक विशिष्ट आभास अनुभूत हुए तथा स्वकौय आध्यात्मिक सन्तति में 
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अनेकानेक अधिगम गुणों के उदय का अनुभव हुआ। उसी समय भटरारक मङ्जुश्री ने 
आचार्य चोंखापा को आर्य मैत्रेयनाथ के स्तोत्र एवं सुखावती क्षेत्र के प्रणिधान नामक दो 
ग्रन्थो को रचने के लिए प्रेरित किया। 


जैसे कि ` खस्‌-डुब्‌-जे' दवारा विरचित आचार्य चोंखापा जी के गुह्य वृत्तान्त में 
कहा गया है! -"“उस समय आर्य भद्रारक (मञ्जुश्री) के वचन के अनुसार दश दिगवस्थित 
बुद्धो द्वारा महाप्रभा-अभिषेक देने कौ प्रक्रिया को आधार बनाकर (आचार्य चोंखापा को) 
आर्य मैत्रेयनाथ के स्तोत्र रचने के लिए कहा गया। तदनुसार उन्होने आर्य मैत्रेयनाथ के 
स्तोत्र रत्नप्रकाशकप्रदीप कौ रचना कौ । उसी प्रकार सुखावती क्षेत्र मेँ जन्मग्रहण- 
प्रणिधान परम क्षत्र द्वारोदधाटन कौ रचना कौ तथा स्वयं भविष्य मेँ (बुद्ध के) निर्माणकाय 
के रूपमे बुद्धकृत्य प्रदशित करने के क्षेत्र के परिग्रहण के प्रणिधान के लिए भी मङ्जुश्री ने 
प्रित किया तथा (स्तोत्र ओर प्रणिधान) के अर्थं का स्वरूप ओर क्रम आदि भी जैसे 
मञ्जुश्री ने कहा, तदनुरूप मैने (चोंखापा) ने शब्दरचना की है-एेसा कहा गया है ।'' 


इसी प्रकार शाक्यभिक्षु टशी पल्‌-दन (मङ्खलश्री) द्वारा विरचित आचार्य चोंखापा 
के गुह्यवृत्तान्त प्रार्थना नामक ग्रन्थ में भी कहा गया है, तथा हि--“' सुखावती में उत्पाद 
के लिए प्रणिधान तथा अजितनाथ के सम्यक्‌ स्तोत्र (इन दोनों ग्रन्थो) के अर्थं के स्वरूप 
एवं क्रम आर्य मञ्जश्री द्वारा स्पष्ट रूप से कहे जाने पर शब्दसंयोजन द्वारा सम्यक्‌ रूप से 
रचनाबद्ध (आचार्य चोंखापा द्वारा) किया गया है ।'* इन वचनों (के प्रमाण) से प्रस्तुत 
प्रणिधान भटरारक मञ्जुश्री कौ प्रेरणामात्र से ही विरचित नहीं है, अपितु उक्तं स्तोत्र ओर 
प्रणिधान--इन दोनों (ग्रन्थों) के अभिधेयो के प्रारूप एवं (उनका) क्रम आदि भी साक्षात्‌ 
रूप से (भटारक मङ्खुश्री द्वारा) निर्दिष्ट है । आचार्य चोंखापा ने तो अपनी प्रखर प्रतिभा एवं 
वाक्‌ -श्री के माध्यम से समुचित शब्दसंयोजन द्वारा उन्हे रचनाबद्ध किया है । इससे इन 
दोनों ग्रन्थों का अत्यधिक महत्त्व प्रमाणित होता है । 


प्रस्तुत ग्रन्थ का संक्षिप्त अभिधेय 


जिन (बुद्ध) अमिताभ एवं उनके परम पवित्र क्षेत्र (सुखावती) के अचिन्त्य गुणों 
पर आलम्बित इस प्रार्थना एवं प्रणिधान के प्रारम्भ में मनःस्थित प्रणिधानों की सिद्धि के 


1. आचार्य चोंखापा "क", पृ° 180, टशील्हुनपो संस्करण । 
2. आचार्य चोंखापा क", पृ° 207, टशील्हुनपो संस्करण । 
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साक्षी के रूप में ऋद्धिबल से करुणापूर्वक सपरिवार (अमिताभ बुद्ध को) यहाँ पधारने के 
लिए प्रार्थना को गई हे । प्रत्येक प्राणी का अगले जन्म में परम पवित्र क्षेत्र सुखावती में 
उत्पाद हो ओौर वहाँ वह तीक्ष्णबुद्धि के रूप में उत्पन्न हो। उस क्त्र में उत्पन्न होने के 
अनन्तर उस आश्रय (जन्म) में अनेक (सूक्ष्म) प्रहेयों का प्रहाण हो ओर अनेक अधिगम 
गुणों का प्राकर्य हये तथा वह अपरिमित परहित करने में सक्षम हो। (-एेसी प्रार्थना की 
गयी है) । 

सामान्यतः आगम ओर अधिगम (गुणों) के प्रति विशुद्ध श्रवण, चिन्तन एवं 
भावना के लिए सदा विशिष्ट आश्रय (जन्म) प्रात होता रहे । विशेषतः मोक्षगुणों के प्रति 
आकृष्ट चित्त से समुत्थित होकर विनय धर्म मेँ प्रत्रजित आश्रय (शरीर) प्राप हो ओर उसी 
आश्रय मे धारणी, प्रतिभान, अभक्त आदि गुणों का उपलम्भ हो। सम्पूर्ण प्रहेय ओर 
उपादेय स्थानों का सम्यग्‌ विभाजन करने मेँ सक्षम महाप्रज्ञा, प्रसन्न (विशुद्ध) प्रजा, तीक्ष्ण 
प्रज्ञा तथा गम्भीर प्रज्ञ से भटारक मङ्खुश्री कौ भति योग हो। स्व एवं पर हित (स्वार्थं ओर 
परार्थ) करने में हमेशा तत्परता एवं समस्त बोधिचर्याओं में पारङ्गतता भद्रारक 
अवलोकितेश्वर कौ भोति हो। स्व एवं पर हित (अर्थ) में प्रवृत्त होते समय मार एवं तैर्थिक 
आदि प्रतिवादियों का धर्षण ओर दमन करने में उपायकौशल्य शक्ति से सुसम्पत्नता भटारक 
गुह्याधिपति के सदृश हो। सभी जन्मों में महान्‌ वीर्य के माध्यम से महाबोधि कौ प्राति 
अतुलनीय शाक्यराज (महामुनि सम्यक्सम्बुद्ध) की भांति हो। बोधि की सिद्धि में विघ्नभूत 
काय ओर चित्त के सभी प्रकार के रोगों का विनाश करने में सामर्थ्यं सम्पन्नता सुगत 
भिषग्राज के तुल्य हो तथा सभी प्रकार कौ अकाल मृत्युओं का विनाश करने मे सामर्थ्य 
जिन (बुद्ध) अमितायु अर्थात्‌ अमिताभ कौ भति हो-एेसा प्रणिधान करने के लिए कहा 
गया है। 

संक्षेप में कर्म ओर उसके फल पर विश्वास, निर्याण (चित), बोधिचित्त तथा 
विशुद्ध दृष्ट का अवबोध होते हुए उनका अनुभव अनायास निरन्तर प्रवृत्त होता रहे । काय, 
वाक्‌ ओर चित्त के माध्यम से जितने कुशलमूल संचित किये गये है, वे सभी परार्थं ओर 
विशुद्ध बोधिके हेतु के रूप में परिणत हों-एेसी परिणामना करने के लिए कहा गया है। 
इस प्रकार लगभग 34 प्रणिधानं के मर्म स्थलों का प्रतिपादन किया गया है । उन सबका 
इस ग्रन्थ में पद्य (श्लोक) एवं गद्य मिश्चित रूप में रचना की गई है । 


महत्त्वपूर्णं एवं महाप्रसाद गुण से सम्पन्न इस प्रणिधान (ग्रन्थ) के हिन्दी अनुवाद 
में बौद्ध विद्याओं के लब्धप्रतिष्ठ विद्वान्‌ प्रो° रामशङकर त्रिपाठी (शोध-आचार्य) ने अमूल्य 
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सहयोग प्रदान किया है, एतदर्थ मै उनके प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं । 
ग्रन्थ का सम्पादन एवं अनुवाद के माध्यम से उसे प्रस्तुत करने के इस परम पवित्र कार्य से 
उपाजित पुण्य से सभी सत्व (प्राणी) सुखावती क्षेत्र मे उत्पन्न होकर शीघ्रातिशीघ्र बुद्धत्व 
प्राप्त करें '-एेसी परिणामना करता हूं । 


सुखावती क्षेत्र जन्मग्रहण-प्रणिधान 


अद्भुत कर्मो के द्वारा (जो) (अशेष) जगत्‌ को अक्षयश्री प्रदान करते है । एक 
बार स्मरण मात्र से वे मृत्युपति (यमराज) के भय को दूर कर देते है । अविच्छिन्न करुणा 
के द्वारा वे जगत्‌ के समस्त सत्त्वं को इकलौते पुत्र के समान समडते हैँ । (एेसे) देव ओर 
मनुष्यों के (यथार्थ) शास्ता उन अमितायु क मैँ (हदय से) वन्दना करता हूं ॥ 1॥ 


मुनीन्द्र (शाक्यमुनि) द्वारा अनेक अवसरों पर सम्यक्तया ओर पूर्णतया प्रशंसित 
परमश्रेष्ठ सुखावती क्षेत्र में उत्पन्न होने के लिए करुणा से प्रेरित होकर यथाशक्ति कुछ 
प्रणिधान (गैं चोंखापा) कहने जा रहा हूं ॥ 2॥ 


(जागतिक प्राणी) उपादेय ओौर प्रहेय स्थलों में घनीभूत अविद्या से आवृत (ग्रस्त) 
है । द्रेषरूपी शस्त्र के द्वारा (हम) स्वर्ग (अभ्युदय ओर निःश्रेयस) के प्राण (मूल) को 
काटने वाले हैँ तथा कामतृष्णा रूपी पाश से संसार-चारक (कारावास) में आबद्ध है । 
(अपि च) कर्मनदी के (वेगवान्‌ प्रवाह) द्वारा (द्रुत गति से) भवसागर कौ ओर ले जाए 
जाते हैँ ॥ 3॥ 


जरा, व्याधि (आदि) कौ (अनवरत दुर्दान्त) अनेक दुःख तरद्गों के द्वारा हम 
सदा (भवार्णव में) परिभ्रमण करते रहते हैँ । भयंकर मकररूपी मृत्युपति के मुख मेँ प्रविष्ट 
होने से अनिष्ट दुःखों के भार से दबे हुए (हम), अनाथो के लिए मेरे सकरुण आर्तस्वर 
से॥ 4॥ 

मनःस्थित प्रणिधानों की सिद्धि के साक्षी, विपत्तियं से ग्रस्त (सांसारिक प्राणियों) 
के एकमात्र मित्र (बन्धु), नायक अमिताभ बुद्ध, ओर अवलोकितेश्वर, जिनपुत्र महास्थाम- 
प्राप्त आदि सपरिवार को आदरपूर्वक प्रार्थना करने पर ॥ 5॥ 


(उन्होने) अपरिमित कल्पोँ तक हम लोगों के लिए (जो अनन्त) परम चित्तोत्पाद 
की प्रतिज्ञा की हैँ, (उन्हे) विस्मृत किये बिना गरुडराज के आकाश मार्ग से उड़कर आने 











32 धीः श्ना 


कौ भांति (आप अमिताभ बुद्ध, अवलोकितेश्वर, महास्थामप्राप्त जिनपुत्र सपरिवार) 
करुणापूर्वक ऋद्धिबल से यहाँ (मनुष्य भूमि मेँ) पधार ॥ 6 ॥ 


स्व ओर पर के त्रैकालिक दो सम्भार सागरों को युगपद्‌ (एक-साथ) संकलित 
करने के प्रभाव (बल) से मुञ्चे मृत्यु-काल के निकट पहुँचते समय (महा-) नायक 
अमिताभ बुद्ध को दो प्रमुख शिष्य आदि परिवार से साक्षात्‌ परिवृत देखकर उस समय 
सपरिवार जिन (अमिताभ) पर आलम्बित तीव्र श्रद्धा उत्पन्न होकर, मर्मान्तक दुःखों से 
रहित, सविषयक श्रद्धा को अविस्मृत (जागरूक) स्मृति विद्यमान रहते हुए मृत्यु (च्युति) 
होते ही आठ जिनपुत्रों द्वारा ऋद्धि-बल से उपस्थित होकर सुखावती -क्षेत्र की ओर 
जानेवाले मार्ग का यथायथ ( सही-सही) निर्देश करने के कारण सुखावती -क्षेत्र में रत्नरूपी 
पद्म से महायान गोत्रीय (ओर) सर्वदा तीक्ष्णबुद्धि के रूप मेँ ही उत्पाद हो। 


( वहा) उत्पन्न होते ही धारणी, समाधि, निरालम्ब बोधिचित्त, अक्षय प्रतिभा आदि 
अपरिमित गुणसमूह कौ प्रापि तथा दश दिशाओं के पुत्रों सहित अनुत्तर शास्ता अमिताभ 
आदि जिन तथागतो को प्रसन्न करके (उनसे) महायान से सम्बद्ध वचनों की आगम- 
परम्परा का सम्यक्तया प्रतिग्रहण हो। 


उन वचनों के अर्थं का यथावत्‌ अवबोध कर प्रत्येक क्षण में बुद्ध के अनन्त क्षेत्रों 
में ऋद्धि के द्वारा अप्रतिहत गमन होकर बोधिसत्त्वो की समस्त विपुल चर्याओं को (मैं) 
सुसम्पन्न कर सक । 


विशुद्ध क्षेत्र में उत्पन्न होने के साथ ही तीव्र करुणा से समुत्थित होकर अप्रतिहत 
ऋद्धि के द्वारा विशेष रूप से अशुद्ध क्षेत्रों मे जाकर समस्त सत्वो को अपने-अपने भाग्य 
के अनुकूल धर्म का प्रतिपादन (देशना) करने कौ वजह से (उन्हे) जिन-तथागतों द्वारा 
प्रशंसित विशुद्ध मार्ग मे आरूढ (प्रतिष्ठित) करने में सक्षम हो सँ । इन अद्धुत चर्याओं को 
शीघ्रता से सम्पन्न करने के माध्यम से अपरिमित जगत्‌-हित करने के लिए जिन-तथागत के 
पद को भलीभाँति प्राप्त कर सकृ । 


जब आयुः संस्कार का उत्सर्जन होते समय अपार परिवार-मण्डल से परिवृत 
अमिताभ बुद्ध का चक्षु-मार्ग से स्पष्ट दर्शन करने से (स्व-सन्तान) श्रद्धा एवं करुणा से 
परिपूर्ण हो॥ 7॥ 
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अन्तराभव का आभास उदित होते ही आठ जिनपुत्र द्वारा सम्यक्‌ (अश्रान्त) मार्ग 
का निर्देश करा देने से सुखावती (क्षेत्र) में उत्पन्न होकर निर्मित (काय) द्वारा अशुद्ध क्षेत्र 
के प्राणियों का विनयन कर सकं ॥ 8 ॥ 


इस प्रकार के परम पद को जब तक प्राप्त नहीं कर स्क तब तक उन सभी जन्मों 
में भी हमेशा जिन तथागत के आगम ओर अधिगम रूपी शासन में विशुद्ध श्रवण, चिन्तन 
ओर भावना कौ साधना करने वाला आश्रय (मानव शरीर) ही प्रा हो। वह आश्रय भी 
स्वर्ग (लोक) के सात गुणालङ्कारों से रहित न हो। इस प्रकार सभी अवस्थाओं मे भी 
यथावत्‌ पूर्वनिवास अनुस्मरण करने वाली जन्म (परम्परा) कौ अनुस्मृति प्राप्त हो। अपि 
च, सभी जन्मों में सम्पूर्ण भव (संसार) को निःसार (तुच्छ, निरर्थक) समञ्जते हुए 
मोक्षगुणों से अन्वित मनोहारी मनस्‌ (चित्त) से समुत्थित होकर भगवान्‌ बुद्ध द्वारा सुभाषित 
विनय धर्म में प्रत्रजित हो सकं । प्रव्रजित हो जाने पर भी सूक्ष्म आपत्तियों (दोषों) से भी 
अलिप्त रहते हए शीलस्कन्ध को परिपूर्णं करने के कारण महाबोधि-प्राप्त अक्षोभ्य भिक्षु 
की भोति होऊ। 


ओर भी, सभी जन्मों में संक्लेश ओर व्यवदान कौ व्यवस्था का यथावत्‌ अवबोध 
होकर उसमें पारङ्गत होने के अवयवभूत सभी धर्मो के अशेष शब्दों ओर अर्थो कोन 
भूलते हुए धारण करनेवाली परिसम्पन्न धारणी प्राप्त हो । स्वयं द्वारा जिस प्रकार ग्रहण (या 
धारण) किया गया है, (उस तत्त्व कौ) अन्यो को देशना करने में अप्रतिहत विशुद्ध प्रतिभा 
प्राप्त हो। पुनश्च, सभी जन्मों में शूरद्गम आदि समाधियों के द्वार, मांस चक्षु आदि (पांच) 
चक्षु, ऋद्धि के विषयों के ज्ञान आदि अभिज्ञाओं कौ प्राप्ति से वियोग न हो। 


अपि च, सभी जन्मों में प्रहेय ओर उपादेय स्थानों को स्वबल से विभाजित 
(बोधित) करने में सक्षम उदार महाप्रज्ञा प्राप्त हो। संक्लेश ओर व्यवदान धर्मो के 
सृक्ष्मातिसूृक्ष्म अंशों को भी यथावत्‌ एवं अमिश्चित रूप से विभाजित (अवबोधित) करने में 
सक्षम, प्रसन्नप्रज्ञ प्राप्त हो । अनवबोध, विपरीत बोध एवं विचिकित्सा (संशय) से युक्तं चित्त 
के उत्पन्न होते ही उनका पूर्णतया अवरोध करने में सक्षम तीक्ष्ण-प्रज्ञा तत्काल प्राप्त हो। 
अन्य (लोगों) के द्वारा (ठदीक-ठीक) परिच्छेद (परिमाप) न किये जा सकने योग्य 
प्रवचनों के शब्द ओर अर्थ में प्रकर्षपर्यन्त रूप से प्रवृत्त होने वाली गम्भीर प्रज्ञा प्राप्त हो। 
संक्षेप में दौष्परज्ञता के समस्त दोषों से रहित प्रज्ञा के द्वारा प्रवचनं के शब्द ओर अर्थो का 
विभाजन (प्रविचय) करने में उपायकौशल्य प्रज्ञा के माध्यम से (म) बोधिसत्वो कौ सभी 
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चर्याओं मे पारङ्गत भद्रारक मङ्खुश्री कौ भांति होऊं । इस प्रकार की महाप्रज्ञा, प्रसन्नप्रज्ञा, 
तीक्ष्णप्रज्ञा ओर गम्भीरप्रज्ञा को भलीभाँति प्राप्त करके भाग्यशालियों को अनुगृहीत एवं 
मिथ्यावादियों को निगृहीत करने तथा विद्वानों को सन्तुष्ट करने के अङ्ग के रूप मेँ जिन- 
तथागत के समस्त प्रवचनों पर आलम्बित व्याख्यान, शास्त्रार्थं ओर (ग्रन्थ-) रचना में 
पारङ्खगत विद्वत्ता प्राप्त हो। 


ओर भी, सभी जन्मों में स्वार्थ को ही प्रधान रूप से ग्रहण करनेवाला मनस्कार 
ओर बोधिसत्त्वो कौ उदार चर्याओं के प्रति अकर्मण्यता (कौसीद्य) ओर लीनता (स्त्यान) 
से युक्त सभी चित्तो (मनस्‌) का पूर्णतया निषेध कर (अवरोध कर) परार्थं को अपनाने में 
तत्पर एवं परम प्रतिभासम्पन्नता में पूर्णता प्राप्त करने के लिए उपायकौशल्य से अन्वित 
बोधिचित्त के माध्यम से (मैं) समस्त बोधिचर्याओं में पारद्गत भदट्रारक अवलोकितेश्वर की 
भोति होऊँ। 

अपि च, सभी जन्मों में स्वार्थ एवं परार्थ मेँ प्रवृत्त होतं समय मार, तैर्थिक तथा 
सभी प्रतिवादियों का दमन करने में उपायकौशल्य शक्ति के माध्यम से बोधिसत्वो की सभी 
चर्याओं में पारङ्गत भटारक गुह्याधिपति के सदृश होऊँ। 


सभी जन्मों मे कौसीद्य (आलस्य) के प्रतिपक्ष (विरोधी) वीर्य (कुशल उत्साह) 
के द्वारा बोधिप्रापि कौ (सभी) चर्याओं को परिनिष्पन्न करने मेँ प्रारम्भिक बोधिचित्तोत्पाद 
से लेकर एक क्षण के लिए भी तनद्रा (आलस्य) न करते हुए महान्‌ वीर्य के माध्यम से 
महाबोधिप्राप्त अतुल शाक्यराज (महामुनि बुद्ध) की भाँति होऊँ। 


सभी जन्मों में बोधि सिद्ध करने में विष्नभूत काय एवं चित्त के सभी रोगों का 


विनाश करने मे, जिनका नाम लेते ही, जो काय, वाक्‌ एवं चित्त के सभी रोगों को 
उत्खातमूल कर देने मेँ सामर्थ्यसम्पत्न हैँ, उन सुगत भैषज्यराज के तुल्य होऊ । 


तथा च, सभी जन्मों मे यथेष्सित आयु परिपूर्ण होने में जिनके नामोच्चारण मात्र से 
सभी प्रकार कौ अकाल मृत्यु (आदि सभी मृत्युओं) का विनाश हो जाता है, एेसे 
सामर्थ्यसम्पन्न जिन(= तथागत) अमितायु कौ भांति होऊँ। 


आयुष्य के विघ्नं को निकर देखते ही रक्षक अमितायु के चार कर्मो मेसेजिस 
(कर्म) के द्वारा (उन विघ्नो का) दमन (प्रशमन) हो सके, उस (कर्म) के अनुकूल काय 
के आभास का प्रदर्शन हो, जिसका दर्शन करते ही आयुष्य के सभी विघ्न उपशान्त हों 
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ओर जिस कर्म द्वारा विनयन (उपशमन) हो उसके अनुकूल काय आभासित हो तथा उन्हे 
नाथ अमितायु के रूप मे पहचान कर, उनके प्रति अकृत्रिम एवं दृढ श्रद्धा का उत्पाद हो 
ओर उसके बल पर आश्रित होकर सभी जन्मों मेँ जिन (तथागत) अमितायु को साक्षात्‌ 
कल्याणमित्रता से वियोग न हो। 


ओर भी, सभी जन्मों मे लौकिक एवं लोकोत्तर सभी गुणों के मूलाधार महायान के 
लाक्षणिक कल्याणमित्र (गुरु) के द्वारा (मँ) आराधन करते हुए अनुगृहीत होऊँ तथा 
अनुगृहीत होते समय भी उन कल्याणमित्र के प्रति अभेद्य दूद्‌ श्रद्धा प्राप्त कर हर प्रकार से 
(अर्थात्‌ सभी माध्यमं से) उनकौ आराधना ही करता रहूँ । आराधना न करनेवाला भाव 
( आशय) क्षणमात्र के लिए भी सिद्ध (उत्पन्न) न हो। कल्याणमित्र द्वारा उपदिष्ट ओर 
अनुशिष्ट सभी (शिक्षाएं या अनुशासन) सम्पूर्णतया अविकल रूप से उपदिष्ट हो । उनके 
अववाद के सभी अर्थो का यथावत्‌ अवबोध हो तथा उनकी सिद्धि में पारङ्गत होऊँ। 
अकल्याणमित्र ओर पापमित्रों के वश में क्षणमात्र भी न चलुँ। 

सभी जन्मों में कर्मफल पर विश्वास रखने वाली श्रद्धा ओर सभी निर्याण (चित्त), 
बोधिचित्त तथा विशुद्ध दृष्टि का अवबोध होते हए (उनका) अनुभव अनायास निरन्तर 
प्रवृत्त होता रहे । सभी जन्मो में काय, वाक्‌ ओर चित्त के माध्यम से जितने कुशल मूल 
संचित किये हे, वे सभी परार्थ एवं विशुद्ध बोधि के हेतु ही हों 


जब तक परम मुनि (बुद्ध) के उस श्रेष्ठ पद को मेरे द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता, 
तब तक विशुद्ध सुमार्ग को साधने वाले आश्रय (काय) मुञ्चे प्राप्त हों तथा प्रव्रजित होता 
रू ओर पूर्वजन्मों का (भी) स्मरण रहे ॥ 9॥ 

धारणी, प्रतिभान, समाधि, अभिज्ञा एवं ऋद्धि आदि अपरिमित गुणों के कोश को 
धारण करते हए अद्वितीय ज्ञान ओर करुणा तथा शक्ति प्राप्त करके बोधिचर्या में शीघ्र 
पारद्गत हो सक ॥ 10॥ 

अकाल मृत्यु कं निमित्त (चिह) देखते ही तत्काल जिन (तथागत) अमितायु के 
काय का सुस्पष्ट दरान हा तथा मृत्युपति (यमराज) को प्रभावहीन करके अमृतविद्याधर 
अधिगम शीघ्र प्राप्हो॥11॥ ` 


सभी जन्मों मे.अमितायु बुद्ध के परमयान (महायान) के साक्षात्‌ कल्याणमित्र होने 
के कारण जिन- तथागत द्वारा प्रशंसित उस सुमार्ग से क्षणमात्र के लिए भी (मेरी) निवृत्ति न 
हो ॥ 12॥ 
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सत्त्वो के अर्थं (हित) कौ उपेक्षा करके स्वार्थं के प्रति लोलुप बुद्धिका कभी भी 
उत्पादन हो, परार्थं साधने को प्रक्रिया मे असंमूढ उपायकौशल्य के द्वारा सर्वदा परार्थं के 
लिए तत्पर रहूं ॥ 13॥ 


मेरे नाम के उच्चारण एवं स्मरण करने मात्र से भी (स्वकौय) पापकर्मो के 
(अनिष्ट) फल से पीडित (लोगो को) सभी जन्मों में परम सुखश्री से सम्पन्नता ओर समृद्धि 
प्राप्त हो ओर वे परमयान कौ ओर जानेवाले सोपानों पर आरुढ हों ॥ 14॥ ` 

जिनपुत्रों के आंशिक विमोक्ष को ही (यहाँ) परिलक्षित किया गया है। अतः 
जिनपुत्र कौ चर्याओं के अशेष विघ्नो का शमन होकर सभी अनुकूल सामग्रियों कौ मन में 
सोचते ही सिद्धि हो ॥ 15॥ 


सपरिवार शाक्येन्द्र, नायक अमिताभ, मैत्रेय, मङ्जुश्री, गुह्याधिपति एवं 
अवलोकितेश्वर आदि सुगतो के अविसंवादी प्रतीत्यसमुत्पादस्वरूप सत्य के (प्रभावसे) ये 
सभी प्रणिधान शीघ्रतापूर्वक सिद्ध हों ॥ 16 ॥ 


सुखावती क्षेत्र में जन्म-ग्रहण प्रणिधान परम क्षेत्र द्वारोद्घारन नामक यह ग्रन्थ 
लोसङ्_ क्‌ पाई-पल (सुमतिकीर्िश्री) द्वारा जिङ्- छि (नामक स्थान) के विहार में रचा 
गया है । इसे जङ्‌ क्योङ्‌ (भद्रपाल) ने लिपिबद्ध किया है । 


॥ भवतु सर्वमङ्गलम्‌॥ 


कालक्रियां च अहं करमाणो आवरणान्‌ विनिवर्तिय सर्वान्‌ । 

संमुख पश्यिय तं अमिताभं तं च सुखावतिक्षेत्र तव्रजेयम्‌ ॥ 
तत्र गतस्य इमि प्रणिधाना आमुखि सर्वि भवेय्यु समग्रा । 
तांश्च अहं परिपूर्य अशेषान्‌ सत्त्वहितं करि यावत लोके ॥ 


तहि जिनमण्डलि शोभनि रम्ये पद्मवरे रुचिरे उपपन्नः । 
व्याकरणं अहु तत्र लभैय्या संमुखतो अमिताभजिनस्य ॥ 


भद्रचरिं परिणाम्य यदाप्तं पुण्यमनन्तमतीव विशिष्टम्‌ । 
तेन जगद्‌ व्यसनौघनिमग्नं यात्वमिताभपुरि वरमेव ॥ 
आर्यभद्रचर्याप्रणिधान ( गण्डव्युहसूत्र, पृ० 435) 
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हसितेत्यादिनातिगृह्यतामाह । चतुर्णामिति । क्रिया- चर्या-योग- योगोत्तराना(ऽ१५.णा) - 
मिति। न शब्दितं न कथितम्‌ ५ 
(15610 णि) {€ रजााश्चि 11 शल[हा०५४९ऽ €ता1., एवा 1, 2. 145) 
ए (€ श०त) 0116. भत $© 0), (1116 -8€8 ह्ला, 1. €., #2]122211119) 
8[€9॥5§ 9 116 €शला1€ 3६८1६८४. 2 {€ शप्र! (06918) 2 (11८ 1{वा11785, 
1811161 $,) 1116 {411‰2, 116 (98, 1]1€ ४0०९8 2116 1116 #02011818.' "पवा 7्ाला{ता6त' 
(11168118) 17101 1010. " 


11 189 0€ 5810 11181 [€ 21085 15 101 रा ीप्रलौ) 17] 17 (01८८1118 11)€ 
ला010प5 16401185 ° 11€ *€ा86€. पिएण, 11 हा सतपक्ना15 116 ४४० 
८4171171 25 व11/व-८411/-#042-#04011291वा तप ({411174114771). ^107€ा 
(लाश, 16 ८५४2] गुभी [1 ्ाापा<2*211 (क), €ध091115: 


 अतिगुह्यतामाह -हसितेत्यादिना। चतुर्णां क्रिया- चर्या-योग-योगौत्तराणां यत्तत्र 
| हसितप्रेक्षिताभ्यामालिङनद्वन्द्रक श्च लक्षितम्‌। तथाहि -- क्वचित्‌ क्रि यादितन्त्र 
देवतानां प्रज्ञोपाययोरनुरागसूचकं स्मितम्‌, क्वचिन्मूर्तौँ प्रेक्षणम्‌, क्वचिदालिङ्घनं 
क्वचिद्‌ द्रन्म्‌। इत्थंभूतेनापि क्रियादितन्त्रेण न शब्दितं न कोर्तितं सन्ध्याभाषम्‌ | 
केवलं योगनिरुत्तरतन्तरैरेव कीर्तनीयम्‌। तस्मात्‌ परमगुह्यमिति भावः। (घ्ण५, 7.169) 


# नकी [१ 4 क ध > भवै + नै 
गय ५ न 4 ५ 
। क „ त 4 =, ॐ ~ 
+ ना ~~ 4 
%५ 4 + 1 कि व 1 ~ 7" ~, न न 
~ 3 = ¬ १ १.११ अ भ इ 
न * ~ [ 1 चरे "यः + न '- १ 
॥ ~ । + > + +| चै ई ८ 
\ २ ॥ ॥ =+ ~ स + ~ १.१५. ५ + ४ 
॥ > 4 - + प त „# "अ - -4 1) 9 ~ 4 १ = सी, ~ | 4 
त # न + "कन | न ४ मच, = +; % ~ ~ भ ----- ~ 
५1 ~ क = णा + "2 किक ८ १1 6 ~+6॥ (न) च 9. ऋ ~. ~ क्त १ 4 क 
। ४ \ व 4 1 ~ च 2 (42 ^> ० == = म 1. न ४ क =-= कक च भ 
ब न क 1 ५ + पि धे -ग्् +> + म्‌ + 0 १ र । 
(न. 1) + - ५ 
# 4 षि श 


हक्क 


मि 4 ---~--------- ------~- 
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^ (८18६ 10 11€ प्रर, 1116 ऽल्लाल 1918 22€ (54व111701752) 15 101 
1161111011त 0४ 117€ णि 1111185, 18111619, 1116 (11/व-, 111€ €+ व-, 11€ #/008- 2110 
111 #0६कवा8-, [0४ 1116 [शआ11185 9111118 11 116 (बट्ट ग {€ ० व-117प1दा ध 
21016. (17115 {ललात (लणा*८४३§ 2 06 56186 ° 17€ *लऽ€. {1८ प्रा 
11611105 {16 10५९, 17131686 ग {171८ ल्गाा10]$ [10991 पा, 6125865 ग {ओा125. 
1686 7५८ 0 35865 [3५6 2130 एल्ला ला{1016त 0$ {€ २/4 17 15 21085 01) 11€ 
४० ऽवा वा11911721421/4771 (प्र 1.111.10). 11 5998: 


सर्वमन्त्रनयमिति । क्रियाचर्यायोगयोगोत्तरयोगनिरुत्तरभेदेन । 
(916110*€ ऽ €वा1., 2. 156) 


€ चोश्चाभाज हाश्ल) ए४ {€ प्तरि १०८३ 7101 ३00 पाप्रलं) 10 14 णात 
11 1116 ४२}. प्र०णटण्ल, {€ 21088 15 [एग शा, 28 11 128 [८ऽला४९५ 2 एल 
18041118: 125114707९45112011# 71 2177} 1501/21101/44.215 12111. {16 1690178 ०पात 
1113.€ {€ [17181 {५0 @वववऽ (गा1[01€16€, ("16 प्ली 16168] 17 द्टपाश11४ 
(€(€) 11€ “10180 ग {€ 1प्र€ ग ८4८5 पाव (1211), +/1116]) ४1090 13 1101 
प्रा।८ल्गााा1जा) 11 111८ (ओ 1415). 


‰/101€0*ल€ा, {1115 “+< ऽ€ 15 2150 0प्ा1त €18€ण्णाला€ 17) 111€ 30५11191 {91116 
1€2(18. {707 € भा1[016€, 1116 ९२81125 %801[0148 (= र२)), 8 (०ााला{श $ 0) 11€ 
#/258111211191.8 (= #* 7), पण०ा€§ 1116 686 ४/1111 ऽ0ा1€ ४1911 16201125: 


हसितप्रक्षिताभ्यां वा आलिङ्द्धन््रकैस्तथा । 
तन्त्राणामपि चतुर्णा सन्ध्याभाषेण देशितम्‌ ॥ 
(रा) 0 ग 3.24, 7. 84) 
एल) श्चा]; 


55२5 गे" सद 
९९.५९ दे"पविन्‌-शद पविष्ट] 1 


ह > 


९5 9 रवि दु ५८1 | 


5 दीनस" नी" द.धड्‌] 


(२7) 01 #¶ 34.24. 110 1518110), [. 184) 
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01€ 2 11€ 1199 (18) ०५९५ 0 11८ €त110ा§ 185 8 16801118 व 1771६414 
(816. 14)-0/411021८415 (4/1, 11161 15 ©]08ला {0 116 1694108 प्रात 1 {16 
01417८४ &1जला एई (€ प्ररो. 1 1116 ४लऽ€ व्रणं 0४ ॥6€ र, प्ल प 0वत2 1135 
2 [लाल 1८7: (कातरा वलया 201 (वपत्रा). 16 णपा 0748 148 1116 16401118 
5211011130155119, 11 [186९ ग 5ब1व111/4011व5 7 114, ९01४6118 1116 1018115 
0ृ00811€ ाटबा112. 116 कलिला 1 (€ पट्छतााह 3105 91 (€ जला ऽ6, 
- 0085101४ 016 ग {€ *लाऽ€§ (णाता 10 011लि€ा1{ 21001151 13111785, 1125 0६1 
ए८्डला ४९ 7 कलिला णिा)§ काति पातला 00 1 तरलिली( ५८३१३, 090६ 10 
0लिला{ 1120111018, 1€29101118 {11€ 61255178 ग {€ 1911795 1110 छिपा 
7*€ 0125565 910 116 ऽध्लला 19112032 (णा7ल्लल्त्‌ जण पला). 11 18 2150 {00851016 
10 829 11121 1116 1620178 5वावा11/20776ल्‌14 ऽद्ला15 10 06 3 (णाप्र। गा, लल 10 
1116 1८151015 2 11 195 ° 11८ २7, ए८णि€ (€ गाला ५२३ 11911812160 
11110 (10). 

11 111€ 2515 2 1]€ ९11८6 &1४ला 20०0५८९, 1116 +लाऽ€ 7118 € ला1€10€त 
111 111 गाश्नाल 21 ए€0 ७८: 


हसितप्रक्षिताभ्यामालिङ़नद्रनद्दकैस्तथा 
तच्त्रेणापि चतुर्णा च सन्ध्याभाषं न शब्दितम्‌ ॥ 


प्रलय, ॥1€ गऽ (बाट 91त ८व।प्रदु1क्ा1 310पात्‌ं ७८ एारतला§00त 1 1116 
8156 2 (ब111व1@71 ८4151411, 0 (21071010 [६11741/. 


{1815181101: 


"'¶¶€ ऽद्लाल 19112732 15 101 771€ा11101€त्‌ दश्ला 0४ 17€ णा [वा111785 
(11412260 09 111€ ८अप्रा€ऽ, 79116 %,) 1116 ऽ1116, 106 2826, 1116 ला108८€ भात 
1116 11101."1 


(2) {€ /2181271728 01 ^€812 


7) {€ णपाल्ल दौभा (41414) 0 {176 (पी ‰१५ 11 ]91911119 ((9 1), 2 
प्रा जा 718111725 10 0€ ला10109८त्‌ 1 ४वा10प§ 11168 19५९ एला) 71611016. 


1. ¶1€ हल्डापा८ऽ, 1.€., 117€ 1116, 11€ £< अत्‌ 11€ लाए३८८ श्ट 2150 लातत 11) 11€ 
ऽता ¶ 8 1.3.49 (4 61168} दता 2 11115 ५५० 15 पात्या एलु); <. «ग 
3.24. ¶1€ ९८अप्रा६ऽ 3150 $ऽश्ाएणां2८ (€ णपा ८छाऽद्ल 105, $€ प 11.111. 1 1; 9161110*९ 
1959, एता 1, 2. 138-139; #४३शशा19) 1917, 0. 60. 








1€{- (लत विठ॑€§ गा एपतत्‌18{ (0111125 (1) 41 


{€ प्रऽप्रथ्‌ छल ग [€ गपऽ 11 11 11185 1125 [च्ल व प्रहला11€वं 0# {€ 
(णाप 1८व्ता115 ग 116 ऽ शाता 1155. 116 11811178 77 9186 2 ^८212 15 01८ 
01 1716 [115111668. {1€ 1191118 1८205: 


ओं अचलकारण हूं हूं मोट मोट सट सद्र ह ह मोह मोह सह सह हन हन दह 
दह तद्र तद्र तिष्ठ तिष्ठ आविश आविश महामत्तपालक धुन धुन तिणि तिणि किणि 
किणि खाद खाद विघ्नान्‌ मारय मारय दुष्टान्‌ भक्ष भक्ष सर्वान्‌ कुरु कुरु किरि 
किरि महाविषमवच्र स्फोटय स्फोययदहुंदहूं हं नृबलितरंगनर्तक ओं ओंहांँं हां 
अचलचेत स्फोटय स्फोटय ओँ असमन्तिक त्रार्‌ महाबल सातय समयंमेंतराँहां 
माँ शुध्यतु वच्री तुष्यतु वज्री नमोऽस्त्वप्रतिबलेभ्यः ज्वालय त्राट्‌ असह नमः 
स्वाहा ॥ (श)ऽला७९त पणि) 11 रिगाशचो 11 }4किऽप्रा268'5 द्वात), ए. 65) 


17€ €त1(005 एलु भ्र ए४ ए. 8भीवला शा १, 9. ए8हला1, 2110 9५21111 
{91118025 51238771 ५० 101 126 (0510ल€ा 2016 कालि 6८९5 17 (€ लक 
7ल070५०८९५ १००४९. ४. 14218 प्र112ह8 510५8 ऽ01ा)€ ५ 27197115 11 {16 (1 
{11511191 जा) 11€ 2515 त 11€ ए0लाह€ 91 1116 एलाह शापा. ^ 11681 
९011101 ° {16 ऽ 9 ऽ1{ 910 11€ (एला 1€+1§ 185 एद्लाो णपा ठप 09 
एि91166808 सिला191111€ 1 ला 0188€ा1व[10ाो 4 (1111८41 प्व 2 {€ 
(00185811) 4 {21118 (लाो181116, 1971). (1115 €त11107) 100 ५06६8 101 8110५ 
7101611 त1लिला)८८ 11 {€ {€ वप्त ०6०५४6६. [1 719 ०€ 0708€ा*€त {191 (171६ 
92115111} {€ ग {€ ्शा8 1) पप्ट्ऽ्रठा तालिऽ (0ाऽतलाभ्णोर 0) 18 
{95111901 11110 € (एला) ला 7लूएतप्टलत प ४6 ल षए€ ६ भाो]पा (री). 
442, 100४५, (8, {. 9021-14826). (शातात्ता'§ (गोलाकार 0) € ७ , € 
एा24100५४$ जग क्रा8 (ए), 2६6 पो जण) "€ (एल त्शोऽल 90 (ए, ए. 
152). ¶7€ ल्जााालाश $ (0*९8 10 ०८ 2 16119016 ऽ0प्ा८€ णि फोश्तााषह ८०६००08 
11) {11€ ऽऽ प्ल ल्‌)०त८९५ ३००५९. ^ (्णा६६।६५ (टप 18 हण्ला) 0610: 





अचल काण चण्ड नट नद मटर मट्‌ मोदट्‌ मोट सट सट तट्‌ तट्‌ हन हन दह दह 
मोह मोह मोहकर हस हस वच्रहासं कुरु सह सह मन्दरट्‌ मन्दरट्‌ गर्ज गजं नह 
नह बन्ध बन्ध तिष्ठ तिष्ठ आविश आविश महामन्त्रपालक धुन धुन तिणि तिणि 
खाद खाद विघ्नान्‌ मारय मारय दुष्टान्‌ भक्ष भक्ष सर्वं कुरु कुरु किरि किरि 
महाविषमवजरं स्फोयय स्फोयय हं हूं हूँ त्रिवलित-रद्ग-नर्तक ओं ओंरओंहाँहां 
हाँ अचलचेर स्फोटय स्फोटय हं हं असमन्तिकत्रा्‌ महाबल शातय 





| 
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परसमयमन्त्रान्‌ ओं ओं हँ हाँ माँ शुध्यतु लोकः तुष्यतु वज्र नमोऽस्त्वप्रतिबलेभ्यो 
ज्वालय त्रार्‌ असह नमः स्वाहा ॥ 


(3) ए8€0€016ग$ $ला8€ ° 17€ ऽ€०५०८६ ०३ 


(7 {751 ल्ता0ा ग पवा०्‌8"ऽ ऽ€1८०५५९6 १1128 (ऽए) ५५३६ [एल क्€त 09: 
1191710 ए. ग्ला] आत्‌ ५५३३ एष1197€त 0‰ 11८६ @कि्ला19] [15 प्रा€, 89108 11 
1941. ^ 1ज8-लि 7 णि 9 16४1३6त्‌ आरात पोट वणीलात८ वताम 13 दला 
{011111५ 09 3171 €(्लाला। दतत णपा जा 0४ सि क्रो६६8८0 918. 11 15 8 
7ा ला ग हाट तलां हा 10 पात्‌ पी ऽलि9 128 11906 ३ पप्ाण्ला णा 01611018 
ता {€ 09518 ग 3 (कटपि] अतर ग ऽशोऽीता1। वात्‌ ([10एलश्चा ऽ०पा९६६8. छ11€ 2017 
11700811 {17€ [71113] एगाज र 15 [ल एभा८पाक्षा9 € 1५0 0€ा1€त16ठा$ 
\€ा5©8, 1 15 008५८९५ 11181 1116 €त110 1125 11211119 7171206 8€*€ा9] ललात 1018 11 
111 11. [71 20411101 {0 11656, [ 799 81282651 0ा1€ 710ा€ लाला1त211011, 1 111€ 
\/€ऽ€ 10. 2 


(*21€111"5 €त11101 1€868 


उद्ूत्य वाक्यसलिलं विमलप्रभादिपयोनिधेर्जलमुचेव मयाधिमुक्तम्‌ । 
उदेशगूढपदपद्धतिपल्वलेऽस्मिन्‌ तृष्णोपरोधविधये विबुधा भजध्वम्‌ ॥ 


ऽ लि78'ऽ €त५11{101 


उद्दूत्य वाक्यसलिलं विमलप्रभादिपयोनिधेर्जलमुचेव मया विमुक्तम्‌ । 
उदेशगृढपदपद्धतिपल्वलेऽस्मिंस्तर्षोपरोधविधये विबुधा भजध्वम्‌ ॥ 


(¶1€ 168८८1५८ ,५०प्‌ऽ 91९ प्रातला]17त 09 € 10 101 111९ 
<111€1102110115}. 


गट ट्त 040का7ाकाला, १८८कदृलत्‌ 0४ (कला भात जाठर ए) अलाप, 
15 ०560 0) {11€ ९५1५६1८८ 0 {1८ 9118216 }9 ५८५ ४ (पाला, 10५" पा1१८८२0०1९. 
ऽ{टा7॥ 1125 1७९५ {५0 1८४५ 1155: 115 ^ 125 17€ ४वातो{ [81011द0८ा- पात्‌ }19 
8, 0क्गावाल, 7116 [भाला भृणृटकाऽ 0 0८ 9 8611081 ला णि 121/0111411€7. 801 
1116 ५०५5 41/01114017- अत 4110111त071- (वा $ [€ ऽवा1€ ट्वा एत्ल्याो 
लार्टणिट, १ लजाांऽज) फणी 11८ गाए [क्ाञ]त) (इ "कतर ) ४० 7101 कला? 
[ला 17 25८82 १ ८०ाट्ला ल्पता. 7116 ४८४८ प्रातला त1586पऽऽ0ा 15 1) 111९ 
। 1/25411411146 त 7ाल17€, [71 ९५1८], ३८८0101118 10 1116 7प्ा€ऽ ० ऽ्राऽा (050५४, 





({€241{-(1111८81 0{€5 011 81611181 {11785 (1) 43 


11€ 1751 3911201 ग €8८ौ1 ग 1116 वृप््चालाऽ (@वव2) प्राति ०€ 9 101६ 016 (पाप). 
(116 1€वता12 [4गााताीला 2०९8 22211151 1115 (प€. 11 15 (लटि एलाह 10 कत्ल 
1116 16901712 [1101कवालय. [11 1116 ¶ शा्16 [@8, € 17९षएपाश्चा1168 11 1116 1668 
धात्‌ शाशााा9ा € वणा (णोमा). प्रठणूट्श्ल, 12८1718 19लाा [1110 (गाऽतला वजा 
1116 19112022 अ1त 111€ 516 ग (115 एकल पाच [८ल्, 1 पावर 0€ गहटट्तं {131 {€ 
01211121 +लाऽ€ प्र 118५6 196 116 1टवता11ह कलााातवीलय. 


र7रच(29 
एर. २४ 9019 

(0ऽ¶[ (©उण1$259112]21811118. {71€ षा1/454111ब्‌/4 {147174, €. 0४ 8. 
212119८ भ-३, 0961५५३५'ऽ कला191 9€ा168 53, 3881048, 1931; €. 0$% 
` 9. 8280111, ए प्रतता151 ऽ आाऽा11 ९ ऽला1€5 9, [3 ्रणि9123 1965; ९५. 0 
प. ‰/1815111222, 1007141 01 01/45 वा1 (11115111 #01. 10, श्ल] 195 
(61111, {1010 आीप्रु्रो [11८., 08३18, 1978); €५. 0४ 9५111 
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प्रपञ्चसारतनच्त्र में "प्रणव" 


- नरसिंह चरण पण्डा- 


[ प्रपञ्चसारतन्त्र के ग्रन्थकर्ता शंकराचार्य थे । आचार्य शंकर श्रीविद्या के महान्‌ उपासक एवं परम 
सिद्ध पुरुष थे। प्रपञ्चसारतन्त्र के एकोनविंश अध्याय में प्रणवमन्त्र के जप, उपासना, पूजाविधि एवं फल प्रात 
आदि विषय में विस्तार से वर्णन किया गया है । प्रणव ओंकार है । " अ'+“उ +म्‌" से बना यह " ओम्‌' नाम ही 
परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है । यह प्रणव मन्त्र अर्थात्‌ ओंकार वेद का आदि होने से सब वैदिक मन्त्रों के 
प्रारम्भ में ही प्रयुक्त होता है । यह योनि है, ब्रह्य है एवं सबका कारण है । प्रणव मन्त्र कौ पूजा, जप आदि 
विधिवत्‌ करने पर योगी / साधक को विशिष्ट सिद्धियाँ प्राप्त होती है । यह अष्ट एेश्र्य के नाम से भी प्रसिद्ध 
है । इस अष्ट सिद्धि को प्राप्त करने के बाद योगी जीवनमुक्त हो जाता है एवं सतत आनन्द रख पान करके 


(प्रारब्ध क्म समाप्त होने तक) संसार मे रहता है । तत्पश्चात्‌ वह जीवनमुक्त होकर विष्णु के दिव्य परम पद 
को प्राप्त करता है। ] 


परमेश्वर का श्रेष्ठ नाम प्रणव ही है। यह ' प्रणव" ओम्‌ के नाम से भी प्रसिद्ध दै। 
प्रणव शब्द कौ व्युत्पत्ति निम्नलिखित है, यथा- प्रणूयते इति प्रणवः! । सर्व जन सामान्य से 
स्तुत्य या वन्दित होने से यह प्रणव नाम से अभिहित हैँ । द्वितीय व्युत्पत्ति है- प्राणान्‌ 
अवति इति प्रणवः! अर्थात्‌ जो प्राण कौ रक्षा करता है, वह भी प्रणव नाम से जाना जाता 
हे। प्रणव के बिना प्राण शक्ति का संचार नहीं हो सकता है । अतः यह प्राण के भी द्योतक 
हे । पुनश्च प्रकर्षेण नवीकरोति इति प्रणवः' - अर्थात्‌ हर पदार्थ या वस्तु को जो नूतन 
प्रकार से परिचालित या उपस्थापितं करता है, वह प्रणव है । (121 11८] 0५०९8 
€५लाश7ह लाट ऽ € ऽ०प] 25 1 फल, 13 [लाछश्शा 25 एका 2व). ७.9. ^€ ने 
प्रणव शब्द का अर्थं अग्रेजी में इस प्रकार दिये है-- (1) (7 89९त 51191 @7, (2) 3 


(तै गा पाप्ऽ८व] प्रलयो, (3) 9 कलिल ज ज्जा ठ ऽपु्रला)€ 86118. प्रणव 
के विषय में गोपथ ब्राह्मण कहता है-- 


अमृतं वै प्रणवः, अमृतेनैव तन्मृत्युं चरति। 
तद्यथा मन्त्रेण वा गतं संक्रमेत एवं तत्‌ प्रणवेनोपसन्तनोति ॥' 


1. गोपथ ब्राह्मण, उत्तर भाग, प्रपाठक 3, कण्डिका-11 








व ज 
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प्रणव ' ही ओंकार हे । योगसूत्र के भोजवृत्ति मे प्रणव को व्युत्पत्ति इस प्रकार कौ 
गई है- 
प्रकर्षेण नृयते स्तूयतेऽनेनेति, नौति, स्तौतीति वा प्रणव ओंकारः ॥ 


प्रणव (ओम्‌) जीवन है, जीवन प्रणव द्वारा मृत्यु को पार कर जाता है (अर्थात्‌ 
बार-बार मृत्यु को प्रा नहीं होता) । जिस प्रकार बंस द्वारा गड आदि को लोघा जाता है, 
उसी प्रकार भवसागर को लोँघने के लिए प्रणव पुल बनता है। प्रणव के द्वारा मनुष्य इस 
भवसागर को पार कर मोक्ष प्राप्त कर सकता हे। कठोपनिषद्‌ में कहा है- 


सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति । 
यदिच्छन्तो ब्रहयचर्य चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्‌ ॥ 


' ओम्‌ ईश्वर का भ्रष्ठ नाम है। अतः योगदर्शन (समाधि पाद 27) में परमेश्वर के 
नाम के विषय में कहा गया है- “तस्य वाचक प्रणवः' उस ईश्वर का वाचक ' प्रणव" हे 
एवं उस प्रणव का जप ओर उसके अर्थं (ईश्वर) का बार-बार चिन्तन करना चाहिए। 
'तजपस्तदर्थभावनम्‌ "| 


प्रणव तीन प्रकार के हैं-- (1) शैव प्रणव, (2) शाक्तं प्रणव, (3) वैदिक प्रणव। 
यहाँ विशेष रूप से शाक्त प्रणव का वर्णन एवं विस्तार किया गया है । अन्य प्रणवो का भी 
उल्लेख एवं साधारणतया उसका चिन्तन भी समय-समय पर किया गया है! 


प्रपञ्चसारतन्त्र के रचयिता आचार्य शंकराचार्य थे। आचार्य शंकर श्रीविद्या के 
महान्‌ उपासक एवं परम सिद्ध पुरुष थे । इसी कारण वे भगवान्‌ शंकर के अवतार माने 
जाते हैँ। इससे इस ग्रन्थ का ओर भी महत्त्व बढ़ जाता है प्रपञ्चसारतन्त्र के एकोनविंश 
अध्याय में प्रणवमन्त्र के जप, उपासना, पूजाविधि एवं फल प्रापि आदि के विषय में 
विस्तार से वर्णन किया गया है। प्रथम श्लोक में प्रणव का महत्त्व प्रतिपादित करते हुए 
ग्रन्थकार कहते हँ कि-- | 


------~-- ~ ------ 


1. योगसूत्र, भोजवृक्ति, 1.27 
2. कठोपनिषद्‌, 1.2.15 
3. तदिव, 28 
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4 अशेषदुरितापहं  विविधकामकल्पद्रमं 
विपुक्तिफलसिद्िदं विमलयोगिसंसेवितम्‌ ॥ 


प्रणव (ओंकार) मन्त्र का विधिवत्‌ जप किया जाता है। जप के साथ-साथ पूजा, 
हवन आदि कार्य भी सम्पन्न होते हैँ । शास्त्र नियमानुसार इस मन्त्र कौ पूजा-अर्चना, जप 
आदि करना अत्यन्त आवश्यक हे, क्योकि समस्त दुःखों को दूर करने वाला, कल्पवृक्ष कौ 
तरह समस्त अभीष्ट एवं विशिष्ट फलों को प्रदान करने वाला, परम शान्ति एवं मोक्ष प्रदान 
करने वाला, योगियों के द्वारा सदा पूजित होने वाला यह संसार में सर्वश्रेष्ठ एवं दिव्य मन्त्र 
है । यहो “ओम्‌' मन्त्र का (ओंकार का) मन्त्रोद्धार हुआ है! अर्थात्‌ प्रणव शब्द्‌ क, 
साक्षात्‌ रूप “ ओम्‌' ही दै, जो हर वैदिक मन्त्रों के उच्चारण से पहले उच्चारित होता है 
इस ओंकार का उच्चारण किये विना वैदिक मन्त्रो के उच्चारण, स्तुति या पाठ करना 
खम्भव नदीं है, क्योकि परमात्पा का श्रेष्ट नाम होने से यह हर मन्त्रके प्रारम्भमेी 
उच्चारित होता है । परमेश्वर द्वारा सृष्ट (अपौरुषेयः वेदः) एवं ऋषियों के दारा दृष्ट यह 
पावन वैदिक मन्त्रों के आदि में *ओम्‌' कार का सदा निवास है। यह विधि का विधान है 


एवं शस्त्रो का नियम भी है कि ओंकार के उच्चारण बिना, मन्त्रों का विधिवत्‌ पाद एवं 
अभीष्ट अर्थ का द्योतन या परिस्फुरण सम्भव नहीं है। 


।अ' + 'उ' +-*म्‌' से बना यह ' ओम्‌' नाम ही परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम दहै, 
क्योकि “ ओम्‌ ' में सर्वप्रथम वर्णं *अ' है । देवनागरी लिपि को वर्णमाला का सर्वप्रथम वर्णं 
'अ' है। सभी वर्णो का निर्माण 'अ' वर्ण से होता है। इसी प्रकार इस संसार का जन्म 
परमेश्वर द्वारा होता है, इसीलिए परमेश्वर का श्रेष्ठ नाम 'ओम्‌' का सर्वप्रथम अक्षर *अ' 
है । पुनश्च 'अ' ध्वनि सभी स्वरों ओर व्यञ्जनो में समायी हुई है । *अ' बिना कोई भी अक्षर 
नहीं बन सकता। अतः *अ' वर्णो में सर्वोत्तम, सर्वव्यापी तथा सभी वर्णो का उत्पादक है। 
इसी प्रकार परमेश्वर भी सर्वश्रेष्ठ, सर्वव्यापी एवं सम्पूर्णं संसार का उत्पादक है। अतः “अ 
परमेश्वर के जगदुत्पादक अखण्ड, सर्वोत्तम एवं सर्वव्यापी रूप का द्योतक है।*अ' के 
पश्चात्‌ ' उ' वर्णं हे । हृदय के अभ्यन्तर प्रदेश से उठी *अ' कौ ध्वनि 'उ' कौ ध्वनि के साथ 

मिलकर व्यापक रूप धारण करती है, अन्य किसी भी ध्वनि के साथ मिलकर वह व्याति 
को प्राप्त नहीं हो सकती। इस प्रकार सर्वप्रथम एवं सर्वोत्तम ध्वनि 'अ' को विस्तार एवं 


1. प्रपञ्चसारतन्त्र, अध्याय + (19).1 
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व्यापि देने वाला अक्षर "उ" ही है । यह “उ' वर्ण *अ' का पालक है। ईश्वर भी जगत्‌ का 
उत्पादक एवं पालक है । अतः "उ" ईश्वर के पालक रूप को द्योतित करता है । *अ' एवं 
"उ ' मिलकर “ ओ" बनता है, जो सम्पूर्ण तन-मन में एवं उसके बाहर व्याप्त हो जाता है । 
'उ' के बाद 'म्‌' वर्णं आता है । संसार मेँ प्रत्येक वस्तु ओर व्यक्ति कौ भाति प्रत्येक ध्वनि 


का भी अन्त है। स्वभावतया *म्‌' वर्ण के उच्चारण के समय दोनों ओंठ स्वतः ही बन्दहो 


जाते है तथा हदय प्रदेश से उत्पन्न “अ! कौ ध्वनि 'उ' के साथ व्याप्त होकर 'म्‌' ध्वनि 
करती हई बाहर निकल जाती है, अर्थात्‌ समाप्त हो जाती है। अतः 'म्‌" ध्वनि "अ! + 'उ' 
= ' ओ" ध्वनि का अन्त करने वाली है । इसी प्रकार परमेश्वर के उत्पादक ओर पालक रूप 
के बाद तीसरा रूप संहारक या प्रलयकर्ता का है। अतः 'म्‌' उच्चारण के पश्चात्‌ "ओम्‌! 
शब्द का उच्चारण समाप्त हो जाता है। अतः 'म्‌' परमेश्वर के संहारक रूप को द्योतित 
करता है । इसीलिये ईश्वर के श्रेष्ठ नाम में अन्तिम अक्षर *म्‌' को रखा गया हे । 


इस प्रणव ' ओम्‌' मन्त्र का ऋषि, छन्द एवं देवता के विषय मेँ कहा गया है कि-- 


मन्त्रस्यास्य मुनिः प्रजापतिरथ च्छन्दश्च देव्यादिका 
गायत्री गदिता जगत्सु परमात्माख्यस्तथा देवता ॥ 


इस मन्त्र का ऋषि (मुनि) है प्रजापति, छन्द गायत्री एवं देवता परमात्मा देवता, 
अर्थात्‌ नारायण-विष्णु, यहाँ देवता हैँ । नारायण का विशेष ध्यान किया गया हे, जिसमे 
उनको शंख, चक्र, गदा, पदम आदि धारण करने वाले श्रेष्ठ देव के रूप में चित्रित किया 
गया दै । विष्णु-नारायण का ध्यान करने के पश्चात्‌ ब्राह्मण के द्वारा पूजा कराने के लिए 
व्यक्ति को दीक्षित होना चाहिए । क्योकि दीक्षा के बिना पूजा, जप आदि कार्य करना 
सम्भव नहीं है । दीक्षित व्यक्ति ही पूजा आदि कार्य करने के लिए अधिकारी होता है। 
अतः प्रणव मन्त्र एवं नारायण पूजादि कार्य के लिए प्रपञ्चसारतन्त्र ने भी दीक्षा पर विशेष 
बल दिया है (दीक्षितो मनुमिमं शतलक्षं प्रजपेत्‌ प्रतिहुनेच्च दशांशम्‌- )। अभिनवगुप्त ने 
तन्त्रालोक (1.43) मेँ कहा हे-- 
दीयते ज्ञान सद्धावः क्षीयन्ते पशुवासनाः । 
दानकश्चपणसंयुक्ता दीक्षा तेनेह कोतिता ॥ 


1. प्रपञ्चसारतन्त्र, ९.3 
2. तदेव, श्लोक 5 
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तत्पश्चात्‌ अभीष्ट फल प्रापि के लिए शालीधान, तिल, घृत आदि से हवन कार्य 
विधिवत्‌ सम्पन्न होना परम आवश्यक है । इस विशिष्ट हवन से एेहिक-पारलौकिक फल 
मिलता है, एेसा कहा गया है (एेहिकपारत्रिकमपि स तु लभते वाञ्छितं फलं न चिरात्‌, ) । 
इसके बाद वैष्णव पीठ स्थापना करके उसमें विधिपूर्वक मुकुन्द भगवान्‌ का आवाहन 
करना चाहिए ओौर यजन पूजन करना चाहिए । मुकुन्द भगवान्‌ विष्णु का एक नाम हे । 
मुकुन्द के चार आवरण देवता हँ, यथा '' वासुदेवः संकर्षणः प्रद्युम्नश्चा-निरुद्धकः!' । इन 
चार आवरण देवता वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध के वर्णं का भी उल्लेख किया 
गया है । वासुदेव का वर्णं है स्फटिक, संकर्षण का वर्णं स्वर्णं है, प्रद्युम्न का वर्ण दूर्वा है 
ओर अनिरुद्ध का वर्णं इन्द्रनीलमणि है । इन आवरण देवताओं के हस्त भी चार हैँ, अर्थात्‌ 
भगवान्‌ विष्णु कौ तरह ये चार देवता भी ' चतुर्भुजात्मक' हँ एवं अपने हस्तो में शंख, 
चक्र, गदा, पद्म धारण किये हए हैँ तथा किरीट, कुण्डल एवं पीताम्बर वस्त्र के साथ 
अत्यन्त शोभायमान लग रहे हैँ । आवरण देवताओं का यह दिव्य रूप अवर्णनीय है । इन 
आवरण देवताओं कौ चार मूर्भियां हैँ, यथा आत्मा, अन्तरात्मा, परम ज्ञान एवं आत्मज्ञान 
तथा चार शक्तियों भी हैँ, यथा- निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या एवं शान्ति। इस प्रकार विष्णु 
भगवान्‌ का उनके आवरण देवता, देवी एवं शक्तियों के साथ पूजन करके ओंकार मन्त्र 
का विधिवत्‌ जप एवं हवन आदि कार्य करने से योगी विष्णुधाम को प्राप्त करता है। 
ग्रन्थकार के शब्दों मे-- 


इत्थं मन्त्री तारमनुं जापहुतार्चां 

भदैरङ्खीकृत्य च युञ्ज्यादपि योगान्‌ । 
यैः संलब्ध्वा चेह समग्रां श्रियमन्ते 

शुद्धं विष्णोर्धाम परं प्राप्स्यति योगी ॥“ 


परमात्मा के साथ आत्मा को जोडने वाला जो तत्त्व है वह योग है। आत्मा क्या 
है? आत्म तत्त्व को समञ्चाते हुए ग्रन्थकार स्पष्ट करते हँ कि- 


करपादमुखादिविहीनमनारतदृश्यमनन्यगतमात्मपदम्‌।' 


1. प्रपञ्चसारतन्त्र, श ‰.6 
2. तदेव, श्लोक 13 
3. तदेव, श्लोक 14 
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निरन्तर प्रतिभास होने वाला यह आत्मा कर, पाद एवं मुख से रहित है । दूसरे 
साधन के द्वारा प्राप्त न होने वाला आत्मपद को या परमात्मा को आत्मा द्वारा ही प्राप्त किया 
जा सकता है। आत्मा को आत्मा द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैँ, ' आत्पपदं आत्मनि पश्यति ।' 
आत्मा मे आत्मा का दर्शन-- यह योग है । यहाँ योगतत्त्व के माध्यम से आत्मा का दर्शन 
सम्भव है एेसा ग्रन्थकार मानते हैँ । उपनिषद्‌ में आत्मतत्व का जो लक्षण एवं स्वरूप 
बताया गया है ' अशब्दमस्पर्शरूपमव्ययम्‌' प्रपञ्चसारतन्त्र उससे अभिन्न रूप से सहमत 
है- इसमें कोई सन्देह नर्ही है । 


योग के ऊपर विशेष महत्त्व देते हुए ग्रन्थकार योग को दूषित करने वाले तत्त्व को 
उल्लिखित करते दँ "कामकोपलोभप्रमोहमदमत्सरतेति षट्कम्‌ '‡- अर्थात्‌ काम, क्रोध, 
लोभ, मोह, मद एवं मत्सर- यह छह योग के शत्रु माने जाते हैँ । अतः इन छह दूषणो से 
हर आत्मतत्त्ववित्‌ को अवश्य दूर रहना चाहिए। योगदर्शन के अनुसार योग के आठ अंग 
है, यथा-- यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि ।' प्रपञ्चसारतन्त्र 
भी इन आठ अंगों का उल्लेख करके+ उसकी व्याख्या करता है । इस ग्रन्थ मे सत्य, 
अहिसा, अस्तेय, क्षमा, आर्जव एवं वैराग्य को यम कहा गया है ¢ स्वाध्याय, तप, अर्चन, 
सन्तोष एवं शौच- ये पाँच नियम है (स्वाध्यायतपोऽर्चनाव्रतानि तथा ॥ सन्तोषश्च सशौचो 
नियम...)० । निश्चल सुखपूर्वक बैठने का नाम आसन है ।' यहाँ पाँच प्रकार के आसन का 


कठोपनिषद्‌, अध्याय-1, वल्ली -3, श्लोक. 15 
प्रपञ्चसारतन्त्र, अध्याय 3.15 
यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोऽष्टावङ्गानि - योगसूत्र, 71.29 
यमनियमासनपवनायामाः प्रत्याहतिश्च धारणया । 
ध्यानश्चापि समाधिः प्रोक्तान्यङ्खानि योगयोग्यानि ॥ ~ प्रपञ्चसारतन्त्र, 3९.16 
महाभारत (शान्तिपर्व, 316.7) के अनुसार ' वेदेषु चाष्टगुणिनं योगमाहुर्मनीषिणः' अर्थात्‌ मनीषिगण वेदों 
मे योग को अष्टाङ्ग कहते हैँ । भाष्यकार नीलकण्ठ के अनुसार ' अष्टगुणी' का अर्थ है अष्टसिद्धियों से 
युक्त ओर ' अष्टगुण' का अर्थ है -- अष्टाङ्ग । 
5. सत्यमहिंसा समता धृतिरस्तेयं क्षमाऽऽर्जवश्च तथा । 
वैरात्यमिति यवः स्यति ० ॥ प्रपञ्चसारतन्त्र, 2९.17 
तुलनीय : अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः ॥ योगसूत्र, 7.30 
6. प्रपञ्चसारतन्त्र, 34.17-18 
तुलनीय : शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ॥ योगसूत्र, 71.32 
7. स्थिरसुखमासनम्‌, योगसूत्र, 1.46 
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उल्लेख हुआ है, यथा--1. पद्मासन।, 2. स्वस्तिकासन", 3. भद्रासन, 4. वज्रासन“, 5. 
वीरासन; । रेचक, पूरक एवं कुम्भक भेद से प्राणायाम तीन प्रकार के हैँ । वायु को (सास 
को) वाम नासिका के अन्दर खींचना पूरक कहलाता है । वायु को दक्षिण नासिका से 
बाहर निकालना रेचक एवं साँस को अन्दर रोकना कुम्भक कहलाता हे । प्राणायाम में 
गणपति भाव का प्राधान्य होता है। गौरीसुत = गजानन अर्थात्‌ प्राण, गौरी संवित्‌ का सुत 
प्राण है। गणपति भाव में कुम्भक करने से लम्बोदर भाव बनता है। "लम्बोदराय 
सकलाय जगद्दिताय, नागाननाय श्रुतियक्ञविभूषिताय, गौरीसुताय गणनाथ नमो 
नमस्ते ''॥ इस श्लोक से गणपति देवता का ध्यान करके महागणपति क्रमानुसार प्राणायाम 
करना चाहिए प्राणायाम के क्रममें वायु को बायें नासिका से ग्रहण करना चाहिए एवं 
दक्षिण नासिका से छोडना चाहिए 


चित्त, आत्मा, प्राण का एक साथ होना प्रत्याहार है । इन्द्रिय को विषय से संहरण 
करना प्रत्याहार है ॥ प्रत्याहार सिद्ध हो जाने पर सर्वथा अभाव हो जाता है। स्थापन कर्म॑ 
को धारणा कहते रँ । वायु के साथ चैतन्यं का सम्बन्ध होना यह धारणा है। (स्थान 
स्थापन कर्म प्रोक्ता स्याद्धारयेति तत्त्वक्नैः)8 । अर्थात्‌ बाहर या शरीर के भीतर कहीं भी 
किसी एक देश में (भाग में) चित्त को अवस्थापितं करना, ठहराना-यह धारणा है । 
नाभिचक्र, हदयकमल आदि शरीर के भीतरी देश हँ ओर आकाश या सूर्य- चन्द्रमा आदि 
देवता या कोई भी मूरिं तथा कोई भी पदार्थ बाहर के देश र, उनमें से किसी एक अंश में 


1. ऊर्वोरुपरि विन्यस्य सम्यक्‌ पादतले उभे । 
अङ्गुष्ठौ च निबध्नीयाद्धस्ताभ्यां व्युत््रमेण तु ॥ इदं पद्मासनम्‌! प्रपञ्चसारतन्त्र भाष्य, 2.18 ` 
2. जानूर्वोरन्तरा सम्यक्‌ कृत्वा पादतले उभे । 
ऋजुकायो विशेदेतदासनं स्वस्तिकं विदुः ॥ तदेव । 
3. सीवन्याः पार्योर्न्यस्येत्‌ गुल्फयुग्मं सुनिश्चलम्‌ । | 
वृषणाधः पार््पादौ पाणिभ्यां परिबन्धयेत्‌ ॥ इदं भद्रासनम्‌ ॥ तदेव । 
4. ऊर्वोः पादौ क्रमान््यस्येत्‌ जान्वोः प्रत्यद्मुखाङ्गुलिः । 
करौ निदध्यादाख्यातं वज्रासनमनुत्तमम्‌ ॥ तदेव । 
5. एकं पादमधः कृत्वा विन्यस्योरौ तथेतरम्‌ । 
ऋजुकायो विशेद्‌ योगी वीरासनमुदाहृतम्‌ ॥ तदेव । 
6. श्वासप्रश्ासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः ॥ - योगसूत्र, 71.49 
7. प्रत्याहारो ज्ेयश्ैतन्ययुतस्य सम्यगनिलस्य । ~ प्रपञ्चसारतन्त्र, 3.21 
तुलनीय - ततः परमा वश्यतेन्दरियाणाम्‌ ॥ - योगसूत्र, 7.55 
8. प्रपञ्चसारतन्त्र, 3९.22, तुलनीय- देशबन्धश्चित्तस्य धारणा ~ योगसूत्र, ा.1 
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या भाग में चित्त कौ वृत्ति को लगाने का नाम !धारणा' है। एक विषयमे लीन हो जाना 
ध्यान है । जिस ध्येय वस्तु में चित्त को लगाया जाए, उसी मे चित्त का एकाग्र हो जाना, 
अर्थात्‌ ध्येय मात्र कौ एक ही तरह कौ वृत्ति का प्रवाह चलना, उसके ब्रीच मे किसी भी 
दूसरी (भिन्न) वृत्ति का न उठना (आगमन न होना) “ ध्यान ' ((ान्लााशाणा) हे । 
ध्यान के विना तप, पूजादि कार्य सम्भव नहीं है । योगी के लिए अपने लक्ष्य कौ ओर जाना 
अत्यन्त आवश्यक है । परन्तु ध्यान के बिना वह लक्ष्य प्राप्त करना कष्टसाध्य है । यहां प्रणव 
(ओंकार) मन्त्र का ध्यान करना योगी के लिए ध्येय वस्तु है। अतः परम ध्येय वस्तु का 
ध्यान करना तत्त्वविद्‌ का प्रधान कर्तव्य हे । समाधि के विषय मेँ ग्रन्थकार कहते हँ कि-- 


सत्तामात्रं शुद्धं नित्यमपि निरञ्जनञ्च यत्प्रोक्तम्‌ । 
तत्प्रविचिन्त्य च तस्मिश्चित्तलयः स्यात्‌ समाधिरुदिष्टः ॥ 


अर्थात्‌ शुद्ध, निरंजन एवं नित्य वस्तु में चित्त को सदा के लिए लय कर देना- यह 
समाधि कहलाता है । अपने इष्ट मन्त्र का ध्यान करते-करते जब चित्त ध्येयाकार मे परिणत 
हो जाता है, उसके अपने स्वरूप का अभाव सा हो जाता है, अर्थात्‌ चित्त का निज स्वरूप 
शून्य-सा हो जाता है, तब उसको (योगी को) ध्येय से भिन्न उपलब्धि नहीं होती, उस 
समय उस ध्यान का ही नाम ' समाधि" हो जाता है। यह ' समाधि" ध्यान कौ एक विशिष्ट 
अवस्था है। इस अवस्था में योगी को अधिक या निश्चित समय तक अपने लक्ष्य प्राप्त करने 
के लिए समाधिस्थ होना पडता है । समाधि के विना लक्ष्यसिद्धि या अभीष्ट सिद्धि नहींहो 
सकती । अतः प्रपञ्चसारतन्त्र ने योग की इस अवस्था के ऊपर विशेष महत्त्व दिया है । इस 
प्रकार इन अष्टाङ्गयोग के द्वारा योग के शत्रुओं का विनाश करना चाहिए। 


पूजा एवं जप आदि कार्य के लिए शरीर का शोधन करना परमावश्यक हे । 
भूतशुद्धि आदि विहित उपाय के द्वारा शरीर जब शुद्ध हो जाएगा, तत्पश्चात्‌ 50 मात्रा 
विशिष्ट ओंकार मन्त्र का जप प्रारम्भ करना चाहिए। ओंकार में पचास (50) मात्राय होती 
है, यथा-“अ' + "उ" + *म्‌' = 10+10+10=30 मात्राय, विन्दु कौ चार (4) मात्राएं एवं 


----- 


1. संस्थापयेच्च तत्रेत्येवं ध्यानं विदन्ति तत्त्वविदः। -- प्रपञ्चसारतन्त्र,. 24.23 
तुलनीय - तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌॥ -- योगसूत्र, 171.2 

2. प्रपञ्चसारतन्त्र, 3€.23-24 
तुलनीय - तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः ॥ - योगसूत्र, 71.3. 
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नाद की 16 मात्राय = कुल 50 मात्राय । इन मात्राओं को साथ लेकर यामन में रखकर 
प्राणायाम करना है । एक बार संस (श्वास) को अन्दर लेना एवं पुनः बाहर निकालना इस 
प्रकार 50+50=100 मात्राय होती हैँ । इससे प्राण नियन्त्रण में आ जाता हे । प्रपञ्चसारतन्त्र के 
अनुसार मन्त्र जप करने के लिए शरीर का ठीक ढंग से शोधन करके, स्वल्पाहार करके 
आराम से निद्रा समाप्त करके शुद्ध कमरे में निम्न भागमें, कुश, मृगचर्म-आसन के ऊपर 
अंखिं बन्द करके पूर्व मुख होकर बैठना चाहिए। इस पवित्र भाव में बैठने से मन स्थिर 
एवं आनन्दित होता है । हदय में ओंकार को स्थित रखकर परब्रह्म का स्मरण करके 
उनका बारम्बार ध्यान करना चाहिए । ओंकार का बार-बार अभ्यास करने से ब्रह्मपद प्राप्त 
होता दै, क्योकि ओंकार समस्त गुणों का बीज (मूल) है । इसे अनेक नामों से जाना जाता 
हर, अर्थात्‌ ओंकार के पर्यायवाची शब्दों का भाष्यकार ने अपने भाष्य में उल्लेख किया है, 

जो इस प्रकार है। प्रणवः, सर्वव्यापी, अनन्तः, तारम्‌, सृक्ष्मः, शुक्लः, वैद्युतः, परंब्रह्य, 

एकः, एकरुद्रः, ईशानः, भगवान्‌, महे श्वरः, महादेवः, सदाशिवः, सर्वरक्षिता, सर्वगतः, 

सर्वप्रियतमः, नित्यतृप्तः, सर्वावगमः, सर्वकान्तः, सर्वप्रविष्टः, सर्वश्रोता, सर्वस्वामी, 

सर्वसमर्थः, सर्वयाचकः, सर्वक्रियः, सर्वेच्छः, सर्वदीप्तः, सर्वावाप्तः, सर्वालि्खितः, 

सर्वहिंसकः, सर्वदाहकः, सर्वभावः, गुणबीजम्‌, धरुवः, वेदाः, उमध्यः, मपर, त्रिमात्रकः, 

योनिः, सर्वदेहाश्रयः, सर्वसंवाहकः आदि ॥ 


प्रणव (मन्त्र) अर्थात्‌ ओंकार वेद का आदि होने से सब वैदिक मन्त्रों के प्रारम्भ 
मे ही प्रयुक्त होता है । यह योनि है, ब्रह्म है एवं सबका कारण है । यथा-ओम्‌ अग्निमीठे 
पुरोहितम्‌ ...1 ऋग्वेद का यह प्रथम मन्त्र है । इस मन्त्र से पहले ओंकार है, अर्थात्‌ ओंकार 
के उच्चारण के बिना इस मन्त्र काया किसी भी मन्त्र का उच्चारण या पाठ नहीं कर 
खकते। यह इस ओंकार की विशेषता दै । 


तान्त्रिक उपासना मे कुण्डलिनी शक्ति का जागरण एक विशिष्ट प्रक्रिया हे, जिससे 
साधक या योगी अपने चरम लक्ष्य तक पँ चता है । विशेषतया कुण्डलिनी शक्ति तो शरौर 
के शुद्ध ओर सुक्ष्म होने पर सात्विक विचार, शुद्ध अन्तःकरण ईश्वर कौ सच्ची भक्ति ओर 
परिपक्र वैराग्य कौ अवस्था मे एकाग्रता अर्थात्‌ निश्चल ध्यान से जाग्रत होती है । जहां कहीं 
अकस्मात्‌ किसी मनुष्य मेँ अलौकिक शक्ति, अद्भुत चमत्कार तथा असाधारण ज्ञान का 


त 





1. द्रव्य, प्रपञ्चसारतन्त्र, 324.35-36 
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विकास देखने मेँ आवे तो समञ्चना चाहिए कि पूर्वं जन्म के किन्हीं सात्विक संस्कारों के 
उदय होने अथवा हदय पर सात्विक प्रभाव डालने वाली अन्य किसी घटना से कुण्डलिनी 
शक्ति जाग्रत होकर सुषुम्ना के मुख में चली गयी है । साधक का चित्त बिन्दु से लेकर 
` उन्मना" तक जाता है । उन्मना में पहुँच कर चित्त स्थिर हो जाता है । ग्रन्थकार कहते है 
कि "चित्तं विलयं ममयेदिनेशसंख्याते " - यहाँ ' दिनेश संख्या' का अर्थं है - सूर्य की 
संख्या । सूर्य कौ संख्या है बारह (द्वादश आदित्य) । अतः द्वादश प्रकार की अवस्थाओं को 
पार करके योगी का चित्त एक स्थान पर शान्त हो जाता है। यह द्वादश अवस्था क्या है 
सबसे पहले "ओम्‌! कार आता है । इसमे "अ "+"उ'५म्‌' - यह तीन अवस्था (७128९७ 
107) है । चौथा है बिन्दु, (5) अर्धचन्द्र, (6) निरोधिका, (7) नाद, (8) नादान्त, (9) 
शक्ति, (10) व्यापिनी, (11) समना, (12) उन्मना- यह द्वादशान्त या द्वादश शंख्या विशिष्ट 
योगी कौ मन्त्रसिद्धि कौ परम अवस्था है । ' समना' तक सदाशिव भाव है । "उन्मना" शैव 
भाव मे आता है । ' दवादशान्त' इस स्थिति को महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज जी ने 
` अखण्ड महायोग ' कहा है । योगी के लिए यह महत्त्वपूर्णं अवस्थाय हैँ । उन्मना" तक 
पहं चने के बाद योगी परम शिव मेँ शान्त हो जाता है या मिल जाता है। अर्थात्‌ आत्मा 
परमात्मा मे मिल जाती है । योगी ^ साधक एवं परमशिव (0801016 {२०1१1 ) में कोई 
भेद नहीं रहता (न तद्‌ भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः। यद्‌ गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम 
परमं मम।( ) । योगी को मोक्ष मिल जाने से वह परमगति को प्राप्त कर लेता है । 


योग कौ अवस्थाओं के साथ योगी का सम्बन्ध रहता है । ये अवस्था है- जाग्रत्‌. 
स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय एवं तुरीयातीत । (जाग्रत्‌ स्वप्नसुषुषी तुरीयतदतीतके च तास्तासु)3 
इन्द्रिय के साथ चित्त जब भोग रूप में प्रतीत होता है, तब वह जाग्रत्‌ अवस्था कहलाता 
है ˆ अर्थात्‌ शरीर जब शुद्ध अवस्था मे भोग करता है एवं चित्त भी नाना विषयों से 
सम्बन्धित रहता है, तब वह अवस्था जाग्रत्‌ अवस्था के रूप में जाना जाता है) इन्द्रिय के 
कार्य न होते हुए भी प्राण का कार्य करना स्वप्नावस्था कहलाती है । (संज्ञारहितैरपि 
तैरस्याऽनुभवो भवेत्‌ पुनः स्वप्नः)3 । स्वप्नावस्था में संज्ञा शून्य होने पर भी चित्त को कुछ 


प्रपञ्चसारतन्त्र, 3.42 

भगवद्गीता, ४.6 

प्रपञ्चसारतन्त्र, 3८.47 

स्वैरिद्दियर्यदात्मा भुङ्क्ते भोगान्‌ स जागरो भवति। - तदेव । 
तदेव, श‰.48 
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अनुभव अवश्य होता है । सुषुप्तिः अवस्था मेँ सुक्ष्म शरीर में कार्य बन्द होकर कारण शरीर 
मे निद्रावृत्ति बनी रहती है । पुरुष वृत्ति-सारूप्य प्रतीत होता है । इस अवस्था में सत्त्वगुण 
गौणतम रूप से दब जाता है। तमोगुण रजोगुण की स्वप्नावस्था वाली क्रियाओं को भी 
रोककर प्रधान रूप से चित्त पर फैल जाता है । अतः किसी विषय का किसी प्रकारका भी 
ज्ञान नहीं रहता; किन्तु रज का नितान्त अभाव नहीं होता, वह कुछ अंश में बना ही रहता 
है । प्रपञ्चसारतन्त्रानुसार जब आत्मा चित्त के द्वारा बिना आवरण से देखती है, वह 
तुरीयावस्था कहलाती है ! तुरीयातीत अवस्था में योगी आत्मा एवं परमात्मा के मध्य कुछ 
भेद्‌ नहीं देखता। अर्थात्‌ आत्मा एवं परमात्मा एकाकार हो जाने से योगी को अभेद्‌ ज्ञान 
भी नही होता। योगी के लिए यह अवस्था अत्यन्त महत्त्वपूर्णं है, क्योकि इस अवस्था से 
मुक्ति ज्यादा दूर नहीं है, एेखा प्रतीत होता । ग्रन्थकार स्पष्ट रूप मे कहते है कि- 


आत्मपरमात्पपदयोरभेदतो व्याप्नुयाद्‌ यदा योगी । ` 
तच्च तुरीयातीतं तस्यापि भवेन दूरतो मुक्तिः ॥ 


ओंकार साधना (उपासना) के विषय में महामहोपाध्याय पण्डित गोपीनाथ 
कविराज "शक्ति का जागरण ओर कुण्डलिनी ' नामक पुस्तक में लिखते हँ 


'' ओंकार-साधना के अनेक स्तर हैँ । सर्वप्रथम *अ'कार, 'उ'कार ओर 'म^कार 
हैँ । इन तीनों का भेद करना आवश्यक है । ये तीनों अवयव (अ, उ, म) हमारे जाग्रत्‌, 
स्वप्न ओर सुषुप्ति के द्योतक हैँ । इन तीनों का भेद कराने के बाद ही तुरीय अवस्था का 
उदय होता है । उपासना-शास्त्रों मे यही तुरीय अवस्था बिन्दु के नाम से प्रसिद्धहै। मन के 
साथ काल का घनिष्ठ सम्बन्ध है। काल कौ मात्रा जितनी घटती रहेगी, मन कौ सृक्ष्मता 
उतनी बढती रहेगी । फलस्वरूप काल कौ मात्रा अतिक्रान्त होने पर मन लंघित होता है 
ओर तब अतिमानस स्थिति उत्पन्न होती है। बिन्दु, नाद ओौर कला-इस प्रकार अवान्तर 
विभाग के द्वारा ऊर्ध्वगति का क्रम बनाया जाता है। काल कौ मात्रा के अनुसार मन के 
साथ विशुद्ध चैतन्य का सम्बन्ध हो जाता है। माया राज्य मे काल कौ मात्रा जिस परिमाण 


3 1. आत्मनिरुदयुक्ततया नैराकुल्यं भवेत्‌ सुषु्िरपि। - तदेव । 
2. पश्यति परं यदात्मा निस्तमसा चेतसा तुरीयं तत्‌॥ - तदेव, श.49 
3. प्रपञ्चसारतन्त्र, 3.49-50 








56 धीः श्वाना 


मे प्रकट होती है, मायातीत योगमाया राज्य मेँ उतनी मात्रा मेँ प्रकट नहीं होती । वर्ह से 
सृक्ष्म मात्रा में प्रकट होती है । योगमाया के राज्य के ऊर्ध्वं में कालचक्र भेद हो जाता दे। 
तब मन की मात्रा का सवाल नहीं पैदा होता। उस वक्तं मन के अतीत एवं शुद्ध माया के 
अतीत विशुद्ध चिदात्मक परमार्थ सत्य कौ उपलब्धि होती है । विन्द्‌, अर्धमात्रा यही है 
ठेश्वरिक भूमि। इस भूमि में कुक अवान्तर विभाग हैँ, जिसे समञ्ञाने के लिए अर्धमात्रा शब्द 
का प्रयोग किया गया है। इस अवस्था मे जो योगी पहुंच जाता है, उनको दृष्टि मे समग्र 
विश्व अपरोक्ष रूप में प्रतिभात हो जाता है तथा सर्वकर्तृत्वशक्ति अव्याहत रहती है । 
शास्त्रों मे इसे अर्धमात्रा का राज्य कहा गया है । अतीत, अनागत ओर वर्तमान इन तीनों 
कालों का भेद यहाँ नहीं रहता। यहाँ नित्य वर्तमान स्थिति रहती है । लेकिन यह पूर्णत्व 
नहीं है ...ईश्रर विकासमात्र है । सिद्ध पुरुष इसी भूमि पर विचरण करते है 1"! 


योगी को इस प्रकार पाँच अवस्थाओं को पार करने के पश्चात्‌ विशिष्ट सिद्धियां 
पराप्त होती है । यह अष्ट एेश्र्य के नाम से प्रसिद्ध है । ग्रन्थकार शंकराचार्य के शब्दों मे-- 


अणिमा महिमा च तथा गरिमा लघिमेशिता वशित्वञ्च । 
प्राभिः प्राकाम्यश्चेत्य्टशचर्याणि योगयुक्तस्य ॥ 


(1) अणिमा- अर्थात्‌ अणु कौ तरह छोटा या अदृश्य बन जाने कौ सामर्थ्यं होना, 
जैसे हनुमान जी ने सुरसा के मुख मे एवं बाद मे लंका में प्रवेश करते समय कियाथा र 
(2) लधिमा- शरीर को हलका कर देना। इससे जल, पंक ओर कण्टकादि से बाधा नहीं 
होती ओर आकाश मेँ गमन करने की शक्ति आ जाती है (3) महिमा--शरीर को 
अत्यन्त विशाल कर लेना, जैसे हनुमान जी ने सुरसा के सामने लंका जाते समय कियाथा 
अर्थात्‌ अपने शरीर को विशाल कर लिया धा (4) गरिमा--शरौर को भारी कर लेना, 
जैसे हनुमान जी ने भीमसेन के मार्ग में बाधा डालते समय किया था 0 (5) प्रा्ि-किसी 


शक्ति का जागरण ओर कुण्डलिनी, अध्याय 21 ( ओंकार तत्तव ओर रहस्य विज्ञान). पृ 177 
प्रपञ्चसारतन्त्र, ६.62 

द्रष्टव्य, रामायण, सुन्दरकाण्ड 1.156 (एवमुक्ता हनुमता सुरसा कामरूपिणी) । 

कायाकाशयोः ...आकाशगमनम्‌॥ -- योगसूत्र, 71.42 

रामायण, सुन्दरकाण्ड, 1.161-165, ( गीता प्रेस संस्करण) । 

महाभारत, वनपर्व, अध्याय 146- 147 
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इच्छित पदार्थ को क्षण भर मेँ प्राप्त कर लेने कौ शक्ति होना। (6) प्राकाम्य-इच्छाशक्ति 
बाधा रहित हो जाना, अर्थात्‌ इप्सित पदार्थ प्राप्त करने कौ इच्छा कौ पूति अनायास सम्पन्न 
हो जाना। (7) वशित्व- सब प्राणियों एवं पदार्थो को वशीभूत कर लेने का सामर्थ्य होना 
अर्थात्‌ सबको अपने वश मेँ कर लेने कौ शक्ति प्राप्त हो जाना। (8) ईशित्व-- भौतिक 
पदार्थो का विभिन्न रूपों में उत्पन्न करने की ओर उन पर शासन करने का सामर्थ्य होना। 
प्रणव उपासना करने के पश्चात्‌ एक सिद्ध योगी को ये सिद्धि प्राप्त हो जाती हँ । इस अष्ट 
सिद्धि को प्राप्त करने के बाद योगी जीवन मुक्त हो जाता है एवं सतत आनन्द रस पान 
करके (प्रारब्ध कर्म समाप्त होने तक) संसार में रहता है । आचार्य शंकर के शब्दो मे-- 


अष्टेश्चर्यसमेतो जीवन्मुक्तः प्रवक्ष्यते योगी । 
योगानुभवमहामृतरसपानानन्दनिर्भरः सततम्‌ ॥ 


इस प्रकार प्रणव (ओंकार) मन्त्र को श्रेष्ठ एवं अभीष्ट मानकर योगी को नित्य शुद्ध 
भाव से मन्त्र के द्वारा विधिपूर्वक जप, पूजा एवं हवन आदि कार्य करना पडता हे । साथ- 
साथ योग के विभिन्न अंगों को जानकर चित्त के नाना अवस्थाओं को समञ्ञ कर एवं उससे 
ऊपर उठकर कुण्डलिनी जाग्रत्‌ होने तक अविच्छिन्न रूप मेँ परमपद को प्राप करने के 
लिए योगी तन्त्रोक्त प्रणव उपासना विधि के अनुसार समाधि मेँ बेटा रहता है । अन्ततोगत्वा 
कठिन व्रत एवं दढ (निश्चल) समाधि में रहकर वह अष्ट सिद्धि को प्राप्त करने में समर्थ हो 
जाता है, जिससे वह “ जीवन्मुक्त हो जाता है । इसके बाद विष्णु के दिव्य परमपद को प्राप्त 
करता है । यह इस जीवन का अन्तिम (चरम) लक्ष्य है । इससे बढ़कर ओर कुछ श्रेष्ठ नहीं 
है, जिसको प्राप्त किया जा सके। उस तत्व को जानकर एवं उसे प्राप्त कर योगी अमर्‌ हो 
जाता है- 


वेदाहमेतं पुरुषं पहान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ । 
तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥" 


नैः 


1. प्रपञ्चसारतन्त्र, (>;.63 
2. यजुर्वेद, ‰#शा.18 
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10८ | | ति 


महासंवरहदयधारणी 
1181125 आो1# व भाापवे$त्तीाक्राया 


( आर्य )पहासांधिकानां लोकोत्तरवादिनां 
श्रीमहावस्तु-अवदानम्‌ | 
(५ 2))/12125वाशापदराद्वा। 1 गगौ 2५द्रता7द्रा) 
आााथाद५95४-५५ कत्वा 


( आर्य )महासहस््रप्रमर्दिनीनामधारणी 
($ 2))121259))33शूखधाशपााद्रााश्ताप्राथा 


( आर्य मारीचीदेवतानामधारणी 
(कय) त्रलवलश्डद्ाद्रा)कतोद्राभाा 


मूलविद्यानामधारणी 
४पिदशतकद्चाद्चाश्तवीक्च शा 


( श्री )भैत्रीयनामधारणी 
(पफ्)भपररश्चात्राारतो द्रां 


( आर्य `भैत्रीयप्रज्ञानामधारणी 
(कव) 4परथूभुीत्ाक्राञ्ताप्राभो 


मोक्चप्रदनामधारणी 
10 द्इकूक्तताक्चााक्ताीश्चिश्षा 


( श्री )योगाम्बरकर्मराजविशुदधिनामधारणी 
(७) ४णषटव्याएश्च वकात्‌) 201500ता- 


7क्राारतीक्रा्ा 


17150 


(^)/18 रा¬ 


145 *#र 





2/3. 2१0. 


400.1546-2 


400.1339 


400.1550 

55 

56 
4001.1356 
3/589 
}88-1-172 
}/88-1-112 


88-11-12 


1188-1-1/2 
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(10६ | (प्रीण एऽ्ाप्रीणा - 215. 9. 
५ - 
( आर्य }राषटूपालपरिपृच्छानाममहायानसूत्र (^.1/ए ०७९ 400.1586 


(कग) रव्शाशवाभृथाष्योक्राक्नाश्ावीक्द्ा9ती9 


( आर्य )राहुग्रहशान्तिस्वस्ति- 1456 1/88-1-172 

उपद्रवनाशनामधारणी | 

(४2) रिताणद्ावीधद्वा0ऽ९35॥1- 

एएश्वाठरभाव्वाक्चाभ्वोक्च्ा 

लघुकालचक्रतचत्र ९५६ ९९९ }प०.8.1483/2 

1श्शीाप््दाभ्लक्ततश॑श्चापे 

ललितविस्तरनामधारणी 105 र 188-1-172 | ¦ 
। -वाप्िशऽक्षव्याक्षाक्तीक्चाथात | 
| | । | 
| लोकपालस्तवस्तोत्र ^(एरा०७८ ^00.1379 | 
| गभा 2518४वअजीद | | 

वज्रगान्धारिकर्मप्रसरनामधारणी | 1^5१र ५88-1-172 । 

ए्छकवाबपातयाृपर्मप् | 

वज्रतारानामधारणी ` | 1881172 । 
$शुणदठणद्याड्ता्राव्यां ॥ 
| | 
। वज्रयोगिन्योपदेशधारणी ९ 188-1-172 
। थ कण्टारण्‌2०८६अत) न्ध्य ॑ 
| वज्रयोगिनीस्तोत्र + 188--172 । 
(1 {9 / 91414 11.118 941 | 
| । | । 
( श्री }वच्रवाराहीद्वादशस्तुति ध 188-1-172 । 
| (प) पशो वश्यद्रा०५३0०62510॥ | 
| । 
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10 ` ` ¢प्कीम ञपीणा 145. पप०, 
( आर्य †वज्रविदारिणीनामधारणी- 145 1788-1-172 
हदयोपहदयमूलमन्त्र 
(&%2) एश सात्रतोपाद्ााञ्ताद्राभो- 
पड$णृभाासफभोप्राश्चाश्चा8 
( श्री )वज्रविलासिनी-अष्टकस्तोत्र 1/188-1-172 
(ऽप) फशुवणा्रडपा-८451316351जा2 
( श्री )वज्रवैरोचनीदेवीस्तवस्तोत्र % 1/88-1-172 
(ऽप) $थ व$ाणण्लव्चातल्मा ३५३०2 
वज्रसरस्वतीधारणी # 1188-1-172 
४2195325 ४ वताश 
वसुधारानामधारणी ¢ 1188-1-172 
+ 95प्तात्राद्राद्नाोत्ताीाक्रश्ा 
( श्री )वसुधारानामाष्टोत्तरशतक बुद्धभाषित ^1/8रा०७९ ^00.1356 
(ऽप) ४25प्तत्रा्राप्रा185101 25312103 = ए५1130125113 1457२ ‰188-1-172 
 वागीश्वरपूजाविधिस्तोत्र ¢ 1188-1-172 
2215४ भशपदराता19गा 2 
विष्णुनारायणस्तोत्र ^.1/8 रा०6७८ ^‰00.1332 
#197प्ाक्ा2/ 1357038 
( श्री )विष्णुपञ्जरस्तोत्र ५ ८\061.1379 
(ऽप) शपथ) ध 3510ा2 
वृष्िचिन्तामणिनामस्तोत्र 5 ^00.1472 
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0६ प्रौग 15 प्रा 2/3. व. 
शताक्चरनामधारणी 145५ 1/788--172 
इमणपाक्ाडण् 

( आर्य }शीतवतीनामधारणी न 1188-1-172 
(22) विरभापद्माभ्वीीक्ष्पा 

शीलपारमिताधारणी क 1188--172 
ाश्व्चस्याप्ती्चथा 

षटूपारमिताहदयनामधारणी व 1188-1-172 
ऽशद्यभाताापड$भााक्चाश्तीक्राश 

( आर्य )षडक्षरीमहाविद्याधारणी ~ 1/188-1-172 
(4४2) 20ब८ऽ आवा हणात$व्ताद्च शपा 

षड्गतिस्तोत्र (^ रा 400.1614 
9201231151028 

( आर्यं )षण्मुखीनामधारणी | 14.5४२ 1188-1-172 
(&$2)ऽ भााप्रतााद्रााक्तवीद्राभाा 

सद्धर्मपाठनामधारणी 5 1/788-1-172 
98001 शभाागतीीधाक्चाक्तीोक्रश्ा 

( आर्य )सद्धर्मलङ्कावतारसूत्रनामधारणी < 1/188--172 
(&#2)52001 रागभरं 2प्0थाद्ा)उती1त्राद्यत | 

सप्तशतिकाप्रज्ञापारमिता द. 1188--172 


9912590४ शकश शा112 


पकर "ज क इ अक्का छव 5 - कवक ` अक कषक ~ क ^ त क क्क क क न 1 1 = १9 का कि जाक द ` ` अक क क वा पवाक करक क कतात्‌ वकर त कक १ का वात क = कति कि क क अ कक क क ५ 


== क ए गा 


दुर्लभ ग्रन्थो की आधार सामग्री 75 





(वला ऽन . ..":. पौ0 (गए.(ात्णी0. प्ल णि भीणा 
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{111६ १,९।.1। 19, | 11 (18111418) 215. 2५0. 
| "ष 
| सपाक्षरस्तोत्र (^1481रा७ ^00.1614 
| ऽ201दा८§ 232 

सर्पनयविद्यानामधारणी 145 र 1188-1-172 

अक्का 9#3010कद्राद्चाान्तीद्चभ्ा 

2 
( आर्यं )सर्वतथागतोष्णीषसितातपत्राना- + 1188-1-172 


मापराजितामहाप्रत्यङ्किरामहाविद्याराज्ञी 
(1/2) ऽश ५३1811136410 3511 कृशाद्चाद्ा8- | 


एव्र शीहकणाओदेात$द्चदि 


सर्वदुर्गतिपरिशोधनराजतथागतसम्यक्‌ - ध 1188-1-172 

संबुद्धकल्यैकादश 

ऽ अ५20प्राटशश्षा०तीौ अद] 2121112- | 

2285119 व८ऽ्ोएपएततीौ ५31} ८20 258 
। 

सर्वपापदहनीनामधारणी ~ 1188-1-172 ॥ 

 ऽ्षरककश्वनओशााक्षाोाक्तीद्च का 

सर्व॑मङ्कलनामधारणी 1188--172 | 

ऽद्ष$वाातोहिवाश्चाक्रात्तीक्िक्ा 

सुखावतीव्यूह (^1/8 रा ^001.1368 | 

ऽपा्ा2*भी#४४प2 | 

सुजाताव्याकरण क 00.139 ~ 


| अप) 218 ५४व्राःअ्च)8 
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#४शिधाभ्‌ ऽता स्णि0 (णा. (द्ग. ल णिज 
रिभ ४। 8 

पए १ (2730-2748) (गा). 

द + (1250-1362) ४ 


(1168- 12323) 


न र (2378) ४ 
$ ४ 
्ः (२36) + 
रिभृल ह 35 


(1220-124) ॥ 
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> १ [य , 9 1 
च-प ॐ ~ “ड + 49 त = ९ ` क ~ "३ । 
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( आयं )सुवर्णप्रभासोत्तमसूत्रेन्द्रराज- 145 
सर्वबुद्धबोधिसत्त्वानामधारणीसूत्र न 
(‰/2)ऽप्रशया) भू 20)25ऽगी आ) 2- 

ऽप्रप्ाताक्द) 25 आ ४३0४0त)2- 100... {६4.५4 ९६) 
ए0ती15 $ व्राद्वााक्तवीक 82 


( आर्यश्री )सुवर्णप्रभासोत्तमसूत्रेन्रराज- = :: `: >, 
श्रीमहादेवीधारणीसूत्र 

(५ $ग्डप)ऽप्रथा) भू 3015- 

ऽअ 3प््दाताशद) गा) 812- 

0८शतीत्राभाऽ् 


( आर्यश्री )सुवर्णप्रभासोत्तमसूत्रन्द्राज- ५ 
श्रीसरस्वतीदेवीधारणी 

(26) ऽप्रर साभा) ऽज भा13- 
अप्लाताश्चद्ग्डाऽकाठऽजवतल्णताक्रको 


( आर्य )सुविक्रान्तविक्रामिपरिपृच्छा- ^ रा 
प्रज्ञापारमितानिर्देशसारद्धद्विसहस्िका- 

भगवत्यार्यप्रज्ञापारमिता 

(क्ा$2)ऽप्शाप्िद्चाक्श्िद्चाणभा- 

एष्तीक्रागोपकक्चषस्षाा्ा70६68- 

ऽव५त1126041580)391168- 

एाश्टवरभ$त भूगो कद्चखाा8 


सोपाचारतमोषण्मुखीधारणी | ¦ .. 12 


ऽगव्<व्राध्रा10§ऽक्ााप्द्तातीक्चश्या 


„ 1/88--172 
1188-1-172 


2188-1-172 


1188-1-172 


400. 1543 


}188-1-172 


~ -# *०- = क ु ॥। = 
(५ क ५ न 0 


॥३। "क्वि क ह - कथ „ = ) क्ये 


मव : ~+ 


। > 


+ +^ 
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# ६ (870-88) +: 
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# न (207-210) ८ 
एश) र्म 4 113 ऋ (ला. 
1 5 तौ 


(638-7) ४ 





क 


सड र 


80 धीः श्ना 


यययो 


{1६ ० | ^ पज थथा | | 29/13. ५9. 





स्वल्पाक्चरभगवतीप्रज्ञापारमिता- 14.5४4 ‰188-1-172 
शतनामधारणी 


9५३21658201138 3५ अ शिरश्च श्चा1118- 


ऽवाश्चात्ाा उत्चको 


( आर्य }हलाहलहदयनामधारणी र 1188-1-172 
(३) प्रिभत्राभभौपव$वाद्ाारतीद्रा भा 


( श्री िरुकरक्षापनत्र ४ 1188-1-172 

(ऽ) प्रलपश्चतऽद्रा आ 

( श्री हेरुकसर्वरोगप्रशणमनीनामधारणी + ‰188-1-172 

(अप) प्रलापञ्च ४व0९यऽ अआ 

11301031 < 
हुताशनतेजोराजनामधारणी 188-1-172 


प्िणदठभारदणद्वभान्नााकतीीत्ति)) 


हेप्रगाथानापधारणी ~ \188-1-172 


[लाच तीश्चाक्नाज्तीान्चितवाा ८4 


( 
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(दा ऽलं {00 (णा. (८्जा). (ल [णिज 
५1 5 ५ (34-36) (णा). 

ध < (613-628) 4 

५; त (161) = 

+ + (1610-1628) ४ 

् ॥ (1612-1619४) 


(1602-1618) छ 





न सन्नासन सदसन चाप्यनुभयात्पकम्‌ । 
चतुष्कोटिविनिरमक्तं तत्त्वं माध्यमिका विदुः ॥ 


सदसत्सदसच्येति यस्य पक्षो न विद्यते । 
उपालम्भश्चिरेणापि तस्य वक्तु न शक्यते ॥ 
उद्धृत अमृतकणिकोद्योत- पृ० 134 





पञ्चरक्षा देवियों के विविध स्वरूप 
| । - ठाकुरसेन नेगी-- 


[ प्रस्तुत लेख मे पञ्चरक्षा देविय महाप्रतिसरा, महामायुरी, महासहस््प्रमर्दिनी, महाशीतवती ओर 
महामनत्रानुसारिणी के विविध स्वरूप पर विवेचन किया गया है । पञ्चरक्षा देविय की धारणी - मन्त्रों का जाप 
सभी प्रकार कौ व्याधियो, भयों एवं दुष्टात्माओं से मुक्ति प्रदान करता है । इन मन्त्रौ के जप से वैभव एवं 
सम्पन्नता में भी वृद्धि होती है। ] 


वज्रयान मे रक्षा देवियों के रूप मेँ पाच देवियों के पूजन कौ परम्परा लोकप्रिय है 
जिन्हे पञ्चरक्षा देवियों कहा गया है । जैसे ब्राह्मणों के घर में देवी माहात्म्य-चण्डी एवं 
श्रीमद्धगवद्गीता का स्थान है, वही स्थान बौद्धं के घर पञ्चरक्षा ग्रन्थ का था। पञ्चरक्षा 
देवियों मे--1. महाप्रतिसरा, 2. महामायूरी, 3. महासहस्प्रमर्दिनी, 4. महाशीतवती तथा 5. 
महामन्त्रानुसारिणी हैँ, जो वास्तव में पाच विद्याएं( विद्यांराज्ञी) रँ । इसी कारण "इन्दे बौद्ध 
धर्म में विशेष पवित्र मानकर महत्व दिया गया तथा कालान्तर में इनके देवरूप की कल्पनी 
कौ गयी । पञ्चरक्षा देवियां बौद्ध उपासको कौ सांसारिक कष्ट एवं विघ्नो से रक्षा करती हैँ 
तथा उन्हें मनोवाज्छित वस्तुएं प्रदान करती हैँ । 


पञ्चरक्षा-- 1. महाप्रतिसरा-- पाप, व्याधि एवं अन्य बुराइयों की रक्षा हेतु। 
2. महामायूरी-- सर्पं विष को शान्त करने के लिए। ` 
3. महासहस््प्रमर्दिनी-- दुष्ट आत्माओं के नाश के लिए। 
4. महाशीतवती-- दुष्ट ग्रहो, जंगली पशुओं एवं विषैले जन्तुओं के 
दमन के लिए। 
5. महामन्त्रानुसारिणी- व्याधियों के शान्ति के लिए। 


इन देवियों के धारणी-मन्त्र का श्रवण, लेखन, वाचन मात्र से मनोवाज्छित 
परिणाम मिलते हे । इन पञ्चरक्षा धारणी -मन्त्र के प्रयोजन के विषय मेँ भगवान्‌ बुद्ध कहते 


1. (€ ल्गाल्लीमा रग ४८ पक्ष भारऽ, ला{711त एक्८अ ०८5३" (“¶17€ 0५६ टिगद्लाह 37€115"), 13 
सोशल एगृणभ्न 1 पिल 91. 11 15 (€गा1०8६ ग--1. }491दह्4115812, णि एजल्लामज 
22811151 9111, ५15€85€ 3116 017 €५115, 2. १1211258}, 2281151 €५1] अा115, 3. 
1818118४ पा, णि एणल्लीजा 22877191 ऽ ग 5131.€, 4. }121125712८21॥, 32811151 11051116 
ए्ा€ाऽ, ५11 11815 भात्‌ ए0ाडजा०पऽ [715९६615 शात्‌ 5. वाहा त्राणऽङ्राा, 2237751 
01564565. (17 ए पततां), 09 प्रशा वपे्त्द्चाप्रा, 0. 317) 





| 
॥ । 
॥ 





84 धीः शाना 


हैँकिजो भी कुलपुत्र या कुलपुत्री इन धारणी-मन्त्रपदों को धारण करेगी, वाचन करेगी 
एवं अनुभव करेगी, उन्हे कोई भी शत्रु किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचा सकता । बुद्ध 
आगे कहते हैँ कि यदि कोई दुर्दैव आ जाये तो इन धारणी-मन्त्रों का 108 बार जप करना 
चाहिए, तब सभी दुष्ट प्रवृत्तिं वर्हाँ से समाप्त हो जायेंगी तथा अन्य दिशाओं में रोती- 
चिल्लाती हुई वहाँ से दूर चली जायेगी। ` 

साधनमाला में (1) महाप्रतिसरा, (2) महासहस्रप्रमर्दिनी, (3) महामायूरी, (4) 
महामन्त्रानुसारिणी ओर (5) महाशीतवती देवियों के मुकुट पर क्रमशः रत्नसंभव, 
वैरोचन, अमोघसिद्धि, अक्षोभ्य ओर अमिताभ बुद्धो कौ अनुकृति होती है । ये रक्षा देविर्यो' 
उपर्युक्त पञ्चबुद्धों कौ शक्तियों (लोचना, मामकौ, पाण्डरा, तारा ओर वज्रधात्वीश्वरी) से 
सर्वथा भिन्न है। नेपाल में आज भी बौद्ध गृहस्थ उसी प्रकार पञ्चरक्षा ग्रन्थ रखते हँ जेसे 
ब्राह्मण धर्मावलम्बी देवीमाहात्म्य-चण्डी रखते हं । 


पञ्चरक्षा देवियों मे महामायूरी विद्या सर्वाधिक प्राचीन है, जिसका उल्लेख चौथी 
से आठवीं शती ई० के मध्य मञ्जुश्रीमूलकल्प में मिलता है“ पञ्चरक्षा देवियों कौ कल्पना 
11वीं शती ई० तक हुई । इन देवियों के सामूहिक अंकन का उदाहरण 11वीं शती ई० के 
उत्तरार्धं के पालकालीन हस्तलिखित ग्रन्थो में मिलता है जो कैम्त्रिज विश्वविद्यालय के 
पुस्तकालय में सुरक्षित है । 


पञ्चरक्षा- साधनमाला ओर निष्पन्नयोगावली के अतिरिक्त धारणीसंग्रह, धर्मकोश 
आदि ग्रन्थों में भी इन पञ्चरक्षा देवियों के वर्णन मिलते हैँ। नीलवर्णं वाली 
महासहस्रप्रमर्दिनी देवी अतिभयंकर ओर शेष चार को शान्त स्वरूपा दिखाई गई है । 
सर्पविष का हरण करने वाली महामायूरी के हाथ में मयूर-पिच्छ का दिखाया जाना 


1. पञ्चरक्षा--1. महाप्रतिसरा-- यह अपुण्य, व्याधि एवं पापों में रक्षण हेतु उल्लिखित दहै। 2. 
महासाहस्रप्रमर्दिनी- पापात्माओं के नाश के लिए, 3. महामायूरी--सर्प॑-विष के दूरीकरण के !लए, 4. 
महाशीतवती- यह पापग्रहो, हिंसक पशुओं ओर विषैले कौटाणुओं के नाश के लिए तथा 5. 
महामन्तरानुसारिणी-विविध प्रकार के व्याधियों के शान्ति के लिए हे। 

2. मञ्जुश्रीमूलकल्प, प्रथम परिवर्त, पृ०7 

3. मूलसर्वास्तिवाद भैषज्यवस्तु में विष निवारण के लिए मन्त्रों का प्रयोग किया गया है तथा महामायुरी 
विद्या के द्वारा विष निवारण का वर्णन प्राप्त होता है । स्वाति नामक एक नवागन्तुक भिक्षु को दारु पाटन 
करते समय सर्प ने कार लिया था। भिक्षुओं ने जब वैद्य से चिकित्सा करने का आग्रह कियातोवेद्यने 
विकृत भोजन कराने का निर्देश किया । भिक्षुसंघ विकृत भोजन का अर्थं नहँ जानते थे । तब भगवान्‌ ने 
उच्चार, प्रस्राव, छायिका ओर मृत्तिका को विकृत भोजन बताया । विकृत भोजन से स्वस्थ नहीं होने पर 
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अर्थपूर्ण ओर सर्पं तथा मयूर के सम्बन्धो का संकेत देता है । द्वादशभुजी महामन्त्रानुसारिणी 
के हाथ धर्मचक्रप्रवर्तनमुद्रा तथा ध्यानमुद्रा में होते हैँ। इन देवियों को वच्रपर्यङ्कासन, 
ललितासन ओर सत््वपर्यकासन में दिखाया गया है । पञ्चरक्षा स्वरूप की देवियों मे उग्र ओर 
सौम्य दोनों ही प्रकार की देवियों के समन्वित रूप के दर्शन होते हैँ । 


1. महाप्रतिसरा 


साधनमाला (साधन सं० 194) मे यह देवी पीतवर्णा, त्रिनेत्रा, चतुर्मुखी एवं 
अष्टभुजी है । इनका मूलमुख पीतवर्ण, दक्षिणमुख सितवर्ण, पश्चिममुख नीलवर्ण एवं 
वाममुख रक्तवर्णं है । इनके दायें हाथों मे खड्ग, चक्र, त्रिशूल एवं बाण तथा बाये हाथों मे 
परशु, चाप, पाश एवं वच्र रै । देवी के मुकुर पर रल्संभवनबुद्ध अंकित है। 


'" भगवतीं महाप्रतिसराम्‌ ...पीतां चतुर्मुखां त्रिनेत्रामष्टभुजां प्रथममुखं पीतं दक्षिणं 
सितं पश्चिमं नीलं वामं रक्तं दक्षिणभुजैः खड्गचक्रत्रिशूलशरधरां वामभुजे: परशुचापव्रधरां 
विश्वपद्यचन्द्रासने ललिताक्षेपसंस्थितां रक्तप्रभामण्डलां सर्वाभरणभूषिताम्‌ ' ' | 


( साधन सं० 194, पुर 396) 


साधनमाला (साधन सं० 201) मे यह ददौ पीतवर्णा, त्रिमुखी, त्रिनेत्री एवं 
दशभुजी हैँ । इनके दाये हाथों में खड्ग, वचर, बाण, वरद (मुद्रा) एवं छत्र तथा बायें हाथों 
मे चाप, ध्वज, रत्छछटा, परशु एवं शंख हैँ । मुकुट पर रत्नसम्भवनबुद्ध अंकित है ।' 


' ' महाप्रतिसरा पीता त्रिमुखी प्रतिमुखं त्रिनयना दशभुजा कृष्णसितदकषिणेतरवदना 
दक्षिणपञ्चभुजेषु यथाक्रमं खड्गव्रबाणवरदहदयशायिह स्तस्थकछत्राणि तथा वामपञ्चभुजेषु 
चापध्वजरतच्छरापरशुशङ्खाः रतलसंभवमुकुटीम्‌।'' (साधन सं° 20, प° 401-402) 


निष्पन्नयोगावली मे यह देवी पीतवर्णा, चतुर्मुखा एवं द्वाद। भुजी है । इनके मूलमुख 
पीतवर्ण, दक्षिणमुख सित(श्वेतवर्ण), पश्चिमुख नीलवर्णं एवं वाममुख रक्तवर्णं है । इनके 
दाये हाथों में रत्नकछछरा, चक्र, व्र, बाण, खड्ग एवं वरदमुद्रा तथा बाये हाथों में वच्च, 
पाश, त्रिशल, धनुष, परशु एवं शंख हैँ | 





महामायूरीविद्या का स्तवन (स्तुति) किया गया, जिससे स्वाति नामक भिक्षु स्वस्थ हो गया। इसका 
विस्तृत वर्णन सर्पं चिकित्सा एवं महामायूरी मन्त्र के स्थान पर किया गया है । ( सर्वास्तिवाद भैषज्यवस्तु, 
पृ० 172) 

1. इण्डियन बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी, बी° भद्राचार्य, प° 116 
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'' महाप्रतिसरा पीताभरक्तप्रभामण्डला चतुर्मुखा मूलमुखं पीतं सव्यं सितं पश्चिमं 
नीलं वामं रक्तं दक्षिणेन रलच्छटाचक्रव्रशरखड्गवरदमुद्रा वामैर्वज्रपाशं त्रिशूलं धनुः परशुं 
शह च विभ्रतीति द्वादशभुजा चैत्यालद्कृतशिरस्का वज्रपर्यङ्कासीना। ` 

( निष्पन्नयोगावली, पृ० 42) 
2. पहासहस््रप्रमर्दिनी 


साधनमाला (साधन सं०° 198) में यह देवी शैतवर्णा, एकमुखी एवं षड्भुजी है । 
इनके दायें हाथों मे खड्ग, बाण एवं वरदमुद्रा तथा बायें हाथों मेँ धनुष, पाश एवं परशु है । 
यह विचित्र अलङ्कारो से अलङ्कृत पूर्णं यौवन सम्पन्न रूप में स्थित है । इनके मुकुट पर 


 वैरोचनबुद्ध अंकित है। 


` “"महासहस््प्रमर्दनी शुक्लामेकमुखीं षड्भुजां दक्षिणत्रिभुजेषु खड्गबाणवरदमुद्रा 
वामत्रिभुजेषु धनुः पाशप॑रशवः विचित्रालङ्कारधरां रूपयौवनशृद्गारवती वैरोचनकिरीरटयुक्ताम्‌ 


|!" (साधन सं० 198, पृ० 400) 


साधनमाला (साधन सं° 206) में यह देवी नरकपालमाला से अलङ्कृत चतुर्मुखी 
एवं अष्टभुजी है । इनके दाये हाथों में वरदवच्र, अङ्कुश, बाण एवं खड्ग तथा वाये हाथों में 
तर्जनीपाश, परशु, धनुष एवं पद्म पर 16(सोलह) रत्न हैँ । 


' महासहस्रप्रमर्दनी कृष्णवर्णा पिद्कलोध्वकेशा नरकपालालङ्कृता ... तस्या दक्षिण 
प्रथमभुजे वरदवच्ं द्वितीये अङ्कुशं तृतीये शरं चतुर्थे खड्गं वामप्रथमभुजे तर्जनीपाशं द्वितीये 
परशं तृतीये धनुः चतुर्थे पद्मोपरि षोडशरतनम्‌, तस्या मूलमुखं कृष्णं दक्षिणे श्वेतं पृष्ठे पीतं 
वामे हरितं सर्व त्रिनेत्रम्‌, नानारत्नाद्यलङ्कृतशरीरा । '' (साधन सं° 206, पृ० 406-407) 

निष्न्नयोगावली में यह देवी श्वेतवर्णा, चतुर्मुखी एवं दशभुजी हे । वे ललिताक्षेप- 
मुद्रा में चन्द्रप्रभा मण्डल पर आसीन हैँ । इनका मूलमुख सित, दकषिणमुख कृष्ण, पृष्ठमुख 
पीत एवं वाममुख हरितवर्णा हे । इनके दाये हाथों मे पद्म पर आढठचक्र, वरद(मुद्रा), 
अङ्कुश, बाण एवं खड्ग तथा बायें हाथों मे व्र, तर्जनी, पाश, धनुष एवं पाश हे । 


'' महासहस्प्रमर्दिनी विश्वाम्भोजचन्द्रे ललिताक्षेपेण निषण्णा शुक्ला चन्द्रप्रभा 
मण्डला चतुर्मुखी मूलं सितं सव्यं कृष्णं पृष्ठं पीतं वामं हरितं सव्यभुजैः पदयस्थाष्टारचक्र 
वरदमङ्कशं बाणकृ पाणञ्च वामेर्वत्रतर्जनीं पाशं धनुः पाशञ्चेति दशभुजा।'' 

( निष्पन्नयोगावली, प° 42) 


पञ्चरश्चा देवियों के विविध स्वरूप 87 


नयपाल। के शासखनकाल के पञ्चरक्षा में यह देवी पीतवर्णा, एकमुखी एवं षड्भुजी 
है । इनके दायें के तीन हाथों मेँ से एक हाथ में खड्ग, दूसरे में बाण व तीसरा वरदमुद्रा में 
स्थित तथा बाय के तीन हाथों मे से एक हाथ में धनुष दूसरे में पाश एवं तीसरा वक्षस्थल 
के निकट है तथा इस हाथ में रखी वस्तु अस्पष्ट है। वे ललित ज्वाला स्वरूप 
प्रत्यालीढमुद्रा में स्थित हे। 


3. महामायूरी ६.८२ 
साधनमाला (साधन सं० 197) में यह देवी हरितवर्णा, त्रिनेत्रा, त्रिमुखी एवं 
षड्भुजी है । इनके दाये हाथों मे मयूरपंख, बाण एवं (एक हाथ) वरदमुद्रा तथा बायें हाथों 
में रलकछटा, धनुष( चाप) एवं कलश हैँ । अर्द्धपर्यङ्कासन में स्थित देवी के मुकुट पर 
अमोघसिद्धबुद्ध अंकित हे। | 

'' महामायूरीं हरितवर्णां त्रिमुखां षड्भुजां प्रतिमुखं त्रिनेत्रां कृष्णशुक्ल 
दक्षिणेतरवदनां दक्षिणत्रिहस्तेषु यथाक्रमं मयूरपिच्छबाणवरदमुद्राः तथा वामत्रिहस्तेषु 
रलच्छटाचापोत्सद्गकलशा विचित्राभरणां शृद्गाररसां नवयौवनाम्‌ ..-अर्द्धपर्यङ्भिनीममोघ- 
सिद्धिमकुटाम्‌।' ' (साधन सं° 197, पृ० 400) ॑ 

साधनमाला (साधन सं 206) में यह देवी पीतवर्णा, त्रिनेत्रा, त्रिमुखी एवं 
अष्टभुजी हैँ । इनके मूलमुख पीतवर्ण, दायां मुख कृष्णवर्णं तथा बायां मुख रक्तवर्णं है । 
इनके दाये हाथों मे वरद(मुद्रा), रत्नघट, चक्र एवं खड्ग तथा बायें हाथों में पात्र के ऊपर 
भिक्षु, मयूरपिच्छ, घण्टा पर विश्चवज्र एवं रतध्वज हैँ । | 

'* महामायूरी पीतवर्णा. सूर्यमण्डलालीढा सत्त्वपर्यङ्किनी त्रिमुखा त्रिनेत्रा अष्टभुजा 
रत्नमुकुटिनी सर्वाभरणभूषिता तस्या दक्षिणप्रथमभुजे वरदं द्वितीये रत्नघटधरा तृतीये चक्र 
चतुर्थे खड्गं वामप्रथमभुजे पात्रोपरि भिक्ष द्वितीये मयूरपिच्छं तृतीये घण्टोपरि विश्ववज्रं चतुर्थ 
रत्नध्वजम्‌, ततो मृलमुखं पीतं दक्षिणे कृष्णं वामे रक्तम्‌।'' (साधन सं० 206, पृ° 407) 








1. राजा नयपाल बौद्ध शासक था। उसने वज्रासन, विक्रमशील को संरक्षण प्रदान किया तथा दीपंकर श्रीज्ञान, 
जेतारि व ज्ञानश्रीमित्र आदि बौद्ध आचार्य उनके समकालीन थे । नयपाल व चेदिनरेश कर्णं के मध्य हुए 
संघर्षं में जब विजयश्री नयपाल के पक्ष में आयी तथा कर्णं कौ सेना को मगध सेना द्वारा कुचला जाने लगा 
तब दीपङ्करश्रीज्ञान ने कर्णं व उनको सेना कौ रक्षा कौ तथा दोनों नरेशों के मध्य सन्धि कराने काश्रेयभी 
उन्हें दिया गया । ( जनरल ओंफ बुद्धिस्ट रेक्स्ट सोसायटी, जिल्द 1, पृ० 9) 

नयपाल के शासनकाल में 14बें वर्षं चैत्रमास के 27वें दिन लिखी गयी ''पञ्चरक्षा'' कौ 
हस्तलिखित प्रतिलिपि कैम्त्रिज विश्वविद्यालय के संग्रह में सुरक्षित है। (कैट्लोग ओंफ संस्कृत 
मैन्युस्क्रिष्ट इन द युनिवर्सिटी लाइत्रेरी कैम्त्रिज, पृण 175, सं० 1688) 
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निष्पन्नयोगावली मे यह देवी हरितवर्णा, त्रिमुखी एवं अष्टभुजी हैँ । मुख्यमुख 
हरितवर्णं, दायां मुख. कृष्णवर्ण तथा बायां मुख श्वेतवर्णं हैँ । इनके दाये हाथों में 
मयूरपिच्छ, बाण, वरदमुद्रां एवं खड्ग तथा बाय हाथों में भिक्षु, धनुष, रछा वरसाता 
हुआ) घर एवं विश्ववच्र चिहित ध्वज हैँ । 


` महामायूरी हरिता हरितकृष्णशुक्लमूलसव्येतरवक्त्राऽष्ट भुजा सव्यैर्मयूरपिच्छं बाणं 
वरदं खड्गं च वामैः पात्रोपरि भिक्षुं चापमुत्सङ्गस्थरत्च्छटावर्षिघटं विश्ववच्ररतनाङ्ध्वजं 
च ।'' (निष्पन्नयोगावली, पृ० 42) 


नयपाल शासनकाल के चौदहवें वर्ष कौ पञ्चरक्षा में महामायूरी। देवी स्वर्णवर्णा 
एवं षड्भुजी है । देवी कमलासन पर वच्रपर्यङ्कमुद्रा में आसीन है । इनके दायें हाथों मेँ से 
एक मे मयूरपिच्छ, दूसरे मेँ बाण एवं तीसरा वरदमुद्रा मेँ तथा बाये हाथों मेंसे एक में 
रलच्छटा, दूसरे मे धनुष तथा तीसरा वक्षस्थल के निकट है ओर इस हाथ में रखी वस्तु 
अस्पष्ट है। 


सर्प॑दंश चिकित्सा एवं महामायूरी मन्न 


मूलसर्वास्तिवादविनयवस्तु के भैषज्यवस्तु प्रकरण में सर्पविषदंश की चिकित्सा का 
उल्लेख मिलता हे । एक बार श्रावस्ती में जेन्ताक नामक गृहपति ने भिक्षुसंघ सहित 
भगवान्‌ बुद्ध को निमन्त्रित किया। उस भिक्षुसंघ में स्वाति नामक एक नवीन प्रत्रजित हए 
तरुण युवक ने ज्यों ही दारु पाटन आरम्भ किया त्यों ही पारित काष्ठ के सुषिर खण्ड से 
एक सर्प(आशीविष) निकला ओर उसने आयुष्मान्‌ स्वाति के दक्षिण पादाङ्गुष्ठ को डस 
लिया (स काष्ठं पाटयितुमारब्धो यावदन्यतमस्मात्पूतिदारुसुषिराननिष्क्रम्याशीविषेण दक्षिणे 
पादाङ्गुष्ठे दष्ट :) । (मूलसर्वास्तिवाद भेषज्यवस्तु, पृ० 170) 


तब वह विष से मूरित होकर भूमि पर गिर पड़ा ओर उसके मुख से लालास्राव 
प्रवाहित होने लगा, उसका मुख सूखने लगा तथा नेत्र पलट गये। उसकी इस दशा को 


1. श्रीमित्र-- वह त्सिन-सप्रार हु-आई-ती के राज्य काल (307-312 ई०) मेँ चीन गया था, किन्तु उत्तर 
चीन मे फले तत्कालीन उपद्रवो के कारण वह दक्षिण चीन चला गया ओर वहीं नानकिंग में 317 ई० 
323 ई० तक रहा । उस अवधि में उसने मन्त्र-शास्त्र पर अनेक गुह्य ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद 
किया। उसको प्रमुख कृति ' पहामायूरीविद्याराजीसूत्र ' हे, उसने अपने सिद्धान्तो का असली रहस्य अपने 
दो एक विश्चासपात्र शिष्यो को छोडकर सर्वसाधारण पर नहीं प्रकट किया। (चीन में बौद्ध धर्मका 
इतिहास, पृ° 41 एवं 174) 
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देखकर इसकी सूचना भिक्षु संघ को दी गयी । भगवान्‌ बुद्ध ने वैद्य को बुलाकर चिकित्सा 
करने का निर्देश दिया । वैद्य ने आते ही भिक्षुओं से विकृत भोजन लाने के लिए कहा । जब 
इस तथ्य की ओर भगवान्‌ का ध्यान दिलाया गया, तब उन्होने कोई आपत्ति नहीं को ओर 
वैद्य जो भी उपचार चाहे वैसा करने का निर्देश दिया। भिक्षु विकृत भोजन से सर्वथा 
अपरिचित थे। जब भिक्षुओं ने वैद्य से विकृत भोजन के रहस्य को जानना चाहा, तब 
उन्होने भगवान्‌ बुद्ध से ही जान लेने का संकेत किया। भगवान्‌ बुद्ध ने भिक्षुओं के द्वारा 
पूछने पर विकृत भोजन पर प्रकाश डाला। 


भगवान्‌ बुद्ध ने कहा-- विष्टा या मल(उच्वार), मूत्र(प्रसाव), छाल( छायिका) एवं 
मृत्तिका ही विकृत भोजन है । इनमें से उच्चार प्रसाव उन्हीं का ग्राह्य है जो शीघ्र ही उत्पन्न 
हए वत्स(बकड़ा) हैँ । छायिका पांच वृक्षों--कञ्चनार, कमीबल, अश्वत्थ(पीपल), 
उदुम्बर ८गृुलर) एवं न्यग्रोध(वट) का ही ग्राह्य है। भूमि के ऊपर कौ चार अंगुल मटर 
हटाकर चार अंगुल नीचे कौ पिट ही ग्राह्य है। इन्टीं सबका मिश्रण विकृत भोजन 
कहलाता है।। ॑ | 

भिक्षुओं ने वैद्य के परामर्शानुसार स्वाति को विकृत भोजन दिया, किन्तु स्वाति 
स्वस्थ नहीं हुआ ओर इसकी सूचना भगवान्‌ बुद्ध को दी गयी । भगवान्‌ बुद्ध ने अपने पास 
सै महामायूरी विद्या का आनन्द को स्वाति कौ रक्षार्थं उपदेश दिया। 


महामायूरीविद्या- परित्राण, परिग्रह, विषदूषण, दण्डपरिहार, विषनाशन, सीमा- 
बन्धन एवं धारणीबन्धन भी करती है । 

इस प्रकार से भगवान्‌ ने आनन्द को मन्त्र का उपदेश दिया, जिसे भदन्त आनन्द नै 
ग्रहण किया ओर प्रयोग करके भिक्षु स्वाति को निर्विष कर स्वस्थ कर दिया । 





1. भगवानाह -- विकृतभोजनं भिक्षव उच्चारः प्रस्रावश्छायिका मृत्तिका च। तत्र उच्चारः अचिरजातकानां 
वत्सकानां तेषामेव च प्रसखावः। छायिका पञ्चानां वृक्षाणाम्‌। काञ्चनस्य कमीबलस्याश्चत्थस्योदुम्करस्य 
न्यग्रोधस्य । मृत्तिका पृथिव्यां चतुरङ्गुलमपनीयोद्धतव्या इति विकृतभोजनमिति। ( मूलसर्वास्तिवाद - 
भेषज्यवस्तु, पृ० 171) 

2. परित्राणं परिग्रहं विषदूषणं दण्डपरिहारं विषनाशनं सीमाबन्धं धरणी बन्धं च। (मूलसर्वास्तिवाद - 
भेषज्यवस्तु, प° 171) 

३. तद्यथा अमले विमले निर्मले मंगले हिरण्ये हिरण्यगर्भे भद्रे सुभद्रे समन्तभद्र श्रीभद्र सर्वार्थसाधिनि 
परमार्थसाधिनि सर्वार्थप्रशमनि सर्वमङ्गल्य साधनि मनसे महामनसे अच्युते अद्भुते अत्यद्धुते मुक्ते मोचनि 
मोक्षणि। अरजे विरजे अमृते अमरे(अमरणि) ब्रह्मे ब्रह्मस्वरे पूर्णे पूर्णमनोरथे मुक्ते जीवते रक्ष स्वातिं 
सर्वोपिद्रवभयरोगेभ्यः स्वाहाः । ( मूलसर्वास्तिवाद भैषज्यवस्तु, प° 171) 
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भिक्षुओं के संशय होने पर भगवान्‌ बुद्ध नै उनके संशय के निवारणार्थं 
महामायूरीविद्या के रहस्य को कहा-- 


प्राचीनकाल मे हिमालय पर्वत के दक्षिण पोर्वं में ' सुवर्णावभास' नामक एक 
मयूरराज रहता था। जो प्रातःकालीन एवं सायंकालीन महामायूरीविद्या का स्तवन (स्तुति) 
करके पर्वत पर भ्रमण किया करता था। वह किसी समय अनेक वन-मयूरियों के साथ 
काम-क्रोडा करता हुआ वन के उद्यानों एवं पर्वत-प्रान्तों मेँ भ्रमण करने लगा। वह इतना 
कामनविहल था कि भ्रमवश अन्य पर्वत के ही विवर में प्रवेश कर मूर्छित हो गया, परन्तु 
जब उसे चेतना आयी तब वह उसी महामायूरीविद्या को मन ही मन जपने लगा, जिससे 
उसे नागपाश से मुक्ति मिल गयी 


महामायूरौविद्या का उपयोग-बावर पाण्डुलिपि के 'नावनीतकम्‌' के 
 अगदतन्त्र' मे महामायूरीविद्या का उल्लेखे प्राप्त होता है । 'यह वर्णन भी ' स्वाति सर्पदंश 
से साम्य रखता है तथा इस मन्त्र का उपयोग निम्नलिखित कार्यो के लिए किया गया 
है -देवग्रह, नागग्रह, असुरग्रह, मरुतग्रह, गरुडग्रह, “न्धर्वग्रह, किन्नरग्रह, महोरगमग्रह, यक्ष, 
राक्षस, प्रेत, पिशाच, भूत, कूष्माण्ड, पूतना, कटपूतना, स्कन्द, उन्माद, छायाग्रह, 
अपस्मारग्रह एवं ओस्तारकग्रहों से निवारणार्थं तथा ग्रहबाधाओं के अतिरिक्त अनेक 
शारीरिक विकारो मे भी महामायूरीविद्या द्वारा लाभ होने का निर्देश मिलता है ओर वे रोग 
इस प्रकार हैँ --एकाहिक, द्वितीयक, तृतीयक, चातुर्थक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, इस 








| 1. मूलसर्वास्तिवाद विनयवस्तु भैषज्यवस्तु, पृ 172 
2. बावर हस्तलिखित ग्रन्थ नावनीतकम्‌- 

इस ग्रन्थ कौ हस्तलिखित प्रति 1890 ई० में पूर्वी तुर्कोस्तान के कंकर नामक स्थान में कर्नल एच० 
| बावर को प्राप्त हुईं थी, जो भारत सरकार के काम से वहां गये थे। इस ग्रन्थ का अध्ययन ए० एफ० 
| रुडल्फ हार्नले ने किया। यह तीन खण्डो मे भारत सरकार के पुरातत्व विभाग द्वारा 1912 ई० में 
| प्रकाशित हुई । आयुर्वेद जगत्‌ के समक्ष कविराज बलवन्त सिंह मोहन द्वारा सम्पादित होकर 1925 में 
आई । यह ग्रन्थ सात विभिन्न पाण्डुलिपियों का समुच्चय( संग्रह ) है । इसका अन्तिम लेखक यशोमित्र 
| नामक बौद्ध भिक्षु था जो स्थानीय बौद्ध विहार का प्रधान भिक्षु था। यह ग्रन्थ चिकित्सकों के व्यवहार के 
| लिए बनाया गया था। उस समय बौद्ध भिक्षु रोगियों कौ सेवा करते थे, संभवतः उन्हीं के उपयोग के 
लिए प्रचलित योगों का यह संकलन ग्रन्थ है। (बावर हस्तलिखित ग्रन्थ, नावनीतकम्‌, षष्ठ- सप्तम 
प्रकरण, प° 144-48) 
| 3. ‹ नावनीतकम्‌' मे महामायूरीविद्या के प्रकरण में ग्रहों का विवेचन है । महामायूरी मन्त्र के जप करने से 
| देव, नाग, असुर, मरुत, गरुड, गन्धर्व, किन्नर, महोरग, यक्ष, राक्षस, प्रेत, पिशाच, भृत, कृष्माण्ड, पृतना, 
कटपूतना, स्कन्धग्रह, उन्मादग्रह, छायाग्रह, अपरस्मारग्रह एवं ओस्तारक आदि ग्रहों के प्रभावों का शमन 
॥ 
| 





होता हे। 
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प्रकार के ज्वर, नित्यज्वर, विषमज्वर्‌, वात्तिक, पैत्तिक, श्लैष्मिक एवं सन्निपातिकज्वर, 
शिरोरुजा, अर्धावभेदक (अधकपारी), अरोचक, अश्षिरोग, नासारोग, कण्ठरोग, हृदयरोग, 
कर्णशूल, दन्तशृल, हदयशृल, पार््शूल, उदरशूल, वस्तिशूल, उरुशूल, जंघाशूल, हस्तशूल 
एवं अंग-प्रत्यद्खों में होने वाले शूलो का अपनयन होता हे। 

मन्त्र प्रयोग-इस मन्त्र का उपदेश देते हए भगवान्‌ बुद्ध ने आनन्द से कहा कि 
इस विद्या का उपयोग शान्त मन से करना चाहिए । इस विद्या का उपयोग ग्राम, अरण्य, 
मार्ग, उत्पथ, राजकुल के मध्य याचकों के मध्ये, विवादस्थल, सर्पदंश, विषपान कर लेने 
पर एवं समस्त सन्निपात पीडित अवस्थाओं मे करना चाहिए 


महामायूरी मन्त्र-'' इडि-विडि-द्विविडि-निडे-अडे-याडे, दृगडे, हरिवेग्रडि पांशु 
पिशाचिनि-आरोहनि-आरोहणे-एले मेले-तिले-किले-मेले-मिले-मिपि- दुमिपे-इरिट- 
मिटी- विष्टब्ध-विमले-हुहु -हुहु -अश्वमुखि- काटि - महाकाडि-प्रकोणकिशी- कलकल 
वस्फलु-कोलु-कोलु-धोसादुम्बा-दोदुम्बा-दुम-दुम्ब-गोलाय-शेलाय-हिशु-हिलि- 
हिमिलि-मिलि-तिलि-तिलि-चुचु-चुलु मुलु-मुलु-मुलु-मुलु मुलु-हह - हह हह - हह ` हह 
वपा-वपा-वपा-वपा-वपा-जल-जल-जल-जल-जल-दम( दमनी ), (तापिनी, पाचिनी- 
ज्वलनी) दुन्दुभी-गर्जनी, वर्षणी -स्फोटनी -पतनी - पाचनी - हारिणी-कंपनी- मदनी- मण्डनी 
( दुम्बनी -सुकसा) क्त मे गोलायः परिवेलाय वषतु-देवो समंतेन इलि किसी स्वाहा। 


( नावनीतक, षष्ट प्रकरण, पृ० 144) 


महामायूरी का अभिधान विद्याराज्ञी( गुषविज्ानों को रानी) भी है। इसमें सर्पो के 
विरुद्ध मयूरो को शत्रुता का उल्लेख हुआ हे ओर इसी कारण इसे महामायूरी नाम दिया 
गया है । इसके अतिरिक्त इसका प्रयोग व्याधियों के निवारण हेतु भी होता है। महाकवि 
बाण ने (कादम्बरी मे) इस बात का वर्णन कियाहै कि किस प्रकार हर्षवर्धन अपने रुग्ण 
पिता, जो मृत्यु शय्या पर पडे हैँ, के महल में प्रवेश करते हैँ ओर किस प्रकार से उनके 
स्वास्थ्य-लाभ हेतु नानाविध पूजापाठ एवं धार्मिक क्रियाएं होती है ओर उन्हीं के साथ 
महामायूरी का भी पाठ होता है। 


4. महामन्त्रानुसारिणी 


साधनमाला ( साधन सं° 199) में यह देवी नीलवर्णा, एकमुखी तथा चतुर्भुजी है । 
इनके दायें हाथों में वज्र एवं वरदमुद्रा तथा वाये हाथों में परशु एवं पाश हैँ । इस देवी के 
मुकुट पर अक्षोभ्यवुद्ध अंकित है। 
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`" महामन्त्रानुसारिणी चतुर्भुजेकमुखी कृष्णा दक्षिणभुजद्रये वच्रवरदवती वाम- 
भुजद्वये परशुपाशवती हुंकारबीजा अक्षोभ्यकिरीरिनी सूर्यासनप्रभा चेति।'' 
( साधन सं° 199, प° 401) 
साधनमाला (साधन सं° 206) मे यह देवी शुक्लवर्णा, त्रिमुखी, त्रिनेत्रा एवं 
द्वादशभुजी है । इनके चार हाथ धर्मचक्र एवं समाधिमुद्रा में तथा अन्य शेष हाथों मे वरद, 
अभय(मुद्रा), वज्र, बाण, तर्जनी-पाश, धनुष रतन तथा पद्माङ्कितं कलश है । ये नवयौवना 
सम्पन्न सभी अलङ्कारो से सुशोभित (प्रज्वलित) सूर्यमण्डल पर आसीन है। 


महामन्त्रानुसारिणीं शुक्लवर्णा द्वादशभुजां त्रिमुखा त्रिनेत्रां स्फुरत्सूर्यमण्डलालीढां 
रत्नमुकुटिनीं सर्वालङ्कारशोभितां नवयौवनोपेताम्‌, तस्याः प्रथमभुजाभ्यां धर्मचक्रमुद्रा 
द्वितीयभुजाभ्यां समाधिमुद्रा तृतीये वरदः चतुर्थे अभयः पञ्चमे वज्रं षष्ठे शरः तृतीये (सपमे) 
तर्जनीपाशः चतुर्थे (अष्टमे) धनुः पञ्चमे (नवमे) रतच्छटा षषे (दशमे) पद्माङ्कितकलशः, 
मूलमुखं शुक्लं दक्षिणे कृष्णं वामे रक्तम्‌, नानाकुसुमाभिकीर्णा... ।' ' (साधन सं० 206, पृ० 408) 


निष्पन्नयोगावली मे यह देवी कृष्णवर्णा, त्रिमुखी एवं द्वादशभुजी है । ये वज्रपर्यङ््‌ 
में सूर्यमण्डल पर आसीन है । इनके प्रथम दो हाथ धर्मचक्रमुद्रा, द्वितीय दो हाथ समाधिमुद्रा 
में तथा शेष अन्य हाथों में वज्र, बाण, वरद, अभयमुद्रा, तर्जनी-पाश, धनुष, रतनच्छटा एवं 
पद्माङ्कित कलश है। 
`" महामन्त्रानुसारिणी वच्रपर्यङ्किणी कृष्णा कृष्णसितरक्त मूलसव्यवामुखी द्वादश- 
भुजा सव्येतराभ्यां धर्मचक्रमुद्रां बिभ्राणाऽपराभ्यां समाधिमुद्रामपैर्दक्षिणैर्वज्रबाणवरदाभय- 
मुद्रा वाभैस्तर्जनीपाशं चापं रतच्छरः पद्याङ्कितकलशं च।'' 
| (निष्पन्नयोगावली (पञ्चरक्षामण्डल), पृ० 42) 
नयपाल के शासनकाल के चौदहववें वर्षं की पञ्चरक्षा में यह देवी पीत 
(भूरामिश्रित) वर्णा, एकमुखी एवं चतुर्भुजी है । इनके दाये के एक हाथ में वच्र है जो 
वक्षस्थल के निकट है, दूसरा हाथ वरदमुद्रा में है तथा बाये हाथों मेंसेएकमेंपरशुव 
दूसरे में पाश लिए हुए हैँ । वे कमल पर वच्रपर्यङ्कमुद्रा में है । देवी के सिर के चारों ओर 
श्वेत रंग का प्रभामण्डल है। 


5. महाशीतवती 


साधनमाला (साधन सं 206) में यह देवी हरितवर्णा, त्रिमुखी, त्रिनेत्री एवं 
षड्भुजी है । इनके दायें हाथों में अभय(मुद्रा), व्र एवं बाण तथा वाये हाथों में तर्जनी- 
पाश, धनुष एवं रतध्वज है । यह देवी सूर्यमण्डल पर आसीन है । 
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'* महासितवती हरितवर्णा सूर्यमण्डलालीढा त्रिमुखा त्रिनेत्रा षड्भुजा तथागत- 
मुकुरिनी सर्वाभरणालङ्कृता दिव्यवस्त्रोपच्छादनी, तस्याः प्रथमभुजे अभयं द्वितीये वचं 
तृतीये शरं वामप्रथमभुजे तर्जनीपाशं द्वितीये धनुः तृतीये रत्नध्वजम्‌, मूलमुखं हरितं दक्षिणे 
शुक्लं वामे रक्तम्‌, चम्पकवृक्षोपशोभिता... ।'' (साधन सं० 206, प° 408) 


साधनमाला (साधन सं° 200) में यह देवी रक्तवर्णा, एकमुखी एवं चतुर्भुजी हे । 
इनके दाये के एक हाथ वरदमुद्रा मे ओर दूसरे मे अक्षसूत्र तथा नाये हाथों मे वज्ाङ्कश 
एवं पुस्तक हत्प्रदेश में धारण किए हैँ । इस देवी के मुकुट पर अमिताभनुद्ध अंकित है । यह 
नानालङ्कार तथा सूर्यासन पर सूर्यप्रभा से सुशोभित है । 


'* महासितवती चतुर्भुजेकमुखी रक्ता दक्षिणभुजद्रये अक्षसूत्रवरदवती वामभुजद्ये 
वज्राङ्कं शहत्प्रदेशस्थपुस्तकवती अमिताभमुकुटी अरद्धपर्यङ्कस्थितानानालङ्कारवती सूर्यासनप्रभा 
चेति ।'' (साधन सं० 200, पृ 401) 


निष्पन्नयोगावली में यह देवी रक्तवर्णा, त्रिमुखी एवं अष्टभुजी है । इनके दायें हाथों 
मे पद्य, अभय(मुद्रा), बाण, व्र एवं खड्ग तथा बाय हाथों में तर्जनी-पाश, धनुष, 
रत्नध्वज (पताका) एवं पुस्तक है। 


'' पश्चिमयां विश्वान्न सूर्ये अद्धपर्यङ्कनिषण्णा सूर्यप्रभा महाशीतवती रक्ता 
रक्तसितकृष्णमूलसव्येतरवक्त्राऽष्टभुजा सव्यैः सपद्माऽभयं शरवच्रं खड्गं वामैस्तर्जनीपाशं 
चापं रत्ध्वजं हदि पुस्तकं च बिभ्रती ।' ' (निष्प्नयोगावली, पृ० 42) 


नयपाल के शासनकाल के चौदहवें वर्षं की पञ्चरक्षा में यह देवी स्वर्ण वर्णा, 
एकमुखी एवं चतुर्भुजी हे । यह वच्रपर्यङ्कमुद्रा में कमलासन पर आसीन है । इनके दाये एक 
हाथ में अक्षसूत्र है, जो वक्षस्थल के निकट है, दूसरा हाथ वरदमुद्रा में है तथा बायें के 
एक हाथ में पुस्तक है ओर दूसरे हाथ में त्रिशूलांकुश है। देवी के सिर के चारों ओर श्वेत 
प्रभामण्डल है। 


उपसंहार 
इस प्रकार पञ्चरक्षा पाँच देवियों कौ सूत्र एवं तन्त्र के धारणी-मन्त्र का एक 


संकलन है जो बौद्धो में प्रारम्भ से ही बहुत अधिक प्रचलित था, जो बौद्धं के एेहिक सुख 
एवं शान्ति के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण माना जाता है। जिनके नाम है-1. म॑हाप्रतिसरा- 








94 धीः ना 


यह अपुण्य, व्याधि एवं अन्य पापों से रक्षा के लिए, 2. महासहस्रप्रमर्दिनी-इसका प्रयोग 

पापात्माओं के नाश के लिए, 3. महामायूरी- सर्पं विष को दूरीकरण के लिए, 4. 
महाशीतवती-- यह पाप, ग्रहों,. हिंसक पशुओं तथा विषैले जन्तुओं के नाश के लिए तथा 5. । 
महामन्त्रानुसारिणी- विविध प्रकार के व्याधियों के शान्ति के लिए है। इसमें संगृहीत सूत्र | 
एवं तन्त्र के धास्णी-मन्त्र वस्तुतः बौद्धं का पञ्चरक्षा यन्त्र कवच) है, जिनमें सम्मोहन एवं 
वशीकरण की अतुल शक्ति विद्यमान है। जो विभिन्न रोगों, पाप-आत्माओं, विषैले जन्तुओं 
एवं विरुद्ध ग्रहों आदि से सत्त्वो कौ रक्षा करती है । आज भी देश-विदेश एवं नेपाल के 
बौद्ध विहारो, संग्रहालयों, पुस्तकालय एवं व्यक्तिगत संग्रहो में पञ्चरक्षा सूत्र, तन्त्र एवं 
धारणी-मन्त्र के अनेक संग्रह सुरक्षित हैँ । 


~ छ - हिर ~ @ स 
=“ 
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बौद्ध एवं बौद्धेतर धर्मो में 'दीश्चा' का स्वरूप (7 ) 
--रञ्जनकुमार शर्मा-- 


[ इससे पूर्वं धीः के अंकों में बौद्ध, जैन, वैदिकौ -दीक्षा के अन्तर्गत उपनयन संस्कार, वैष्णव, शौव, 
शाक्त तथा सौर दीक्षाओं को क्रम से दे चुके है । प्रस्तुत अंक मेँ वैदिकी-दीक्षा के अन्तर्गत गाणपत्य-दीक्षा-विधि 
का संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है । ] 

गाणपत्य-दीक्षा 

वैदिक सम्प्रदायो कौ परिगणना करने पर निश्चित रूप से सौर के बाद गाणपत्य 
सम्प्रदाय कौ उपस्थिति प्राप्त होती है । सभी सम्प्रदायो मेँ कोई भी कार्य करने से पूर्वं गणेश 
को ही पूजा करने का विधान मिलता है । शक्तिसंगमतन्त्र में इसके भेद सूचित किये गये हैँ 
ओर पात्रों का निर्णय, अर्ध्य, ध्यान कौ विधि आदि, इस सम्प्रदाय कौ विशिष्टता प्रतिपादित 
कौ हे। 

“शाङ्करदिग्विजय में गाणपत्य मत के छह विभाग कहे गये हैँ-- (1) महागणपति, 
(2) हरिद्रागणपति, (3) उच्छिष्टगणपति, (4) नवनीतगणपति, (5) स्वर्णगणपति एवं (6) 
सन्तानगणपति। 

गाणपत्य सम्प्रदाय को अनेक शाखा है, इनमें से कुक शाखां मुद्गलपुराण में भी 
उल्लिखित हैँ । 

ब्रह्मवेवर्तपुराण के गणेशखण्ड में इनके जन्म तथा गजवदन होने का वर्णन है। 

"गणेश के उपासक गाणपत्य कहलाते हैँ । शाङ्करदिग्विजय से ज्ञात होता है कि 
पहले गाणपत्य सम्प्रदाय प्रचलित था, किन्तु अब उसका प्रायः लोप हो गया है। 


गणपति उपासक गणेशगायत्री आदि के मन्त्रों का जप करते हैं। 
शिष्य के कर्तव्य- 


जो मनुष्य गणेश- भक्ति करता है ओर गणेशानुराग से गाणपत्य दीक्षा ग्रहण करना 
चाहता है तो उसे वेदों में पारंगत गुरु को प्रणाम करके, दीक्षा देने की प्रार्थना करनी 
चाहिए। 


1. श्रीशक्तिसङ्गमतन्त्रम्‌ - ( चतुर्थो भागः) छिन्नमस्ताखण्ड, ओरियण्टल इन्स्टीच्यूट, बडौदा, सन्‌ 1978, 
प° 41 

2. हिन्दू धर्म कोश - डो° राजबली पाण्डेय, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ, पृ० 230 

3. गणेश - ° सम्पूर्णानन्द, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीट, वाराणसी, पृ° 12 
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नरो गणेशभक्तिं यः कर्तुं समुद्यतो भवेत्‌ । 
गणेशप्रीतिकामार्थं दीक्षा ग्राह्या च तेनव ॥ 
गाणपत्यं सुशान्तिस्थं गुरु वेदार्थपारगम्‌ । 
नत्वा तं च वदेत्पूर्वं दीक्षां देहि महाप्रभो ॥ 


(मुद्गलपुराण, 5.23.2-3) 
शिष्य को वेदशास्त्रादि से वर्जित आचरण नहीं करना चाहिए। 
वेदशास्त्रादिमार्गेषु हीनं नैव समाचरेत्‌ ॥ 


( मुद्गलपुराण, 5.23.9) 
दीक्षा-गुरु | 
गुरु को शिष्य के अन्दर सुशील, श्रौतस्मार्त से युक्त गणेश के प्रति भावना देखकर, 
उसे प्रथम गाणपत्य-धर्म का उपदेश देना चाहिए । अर्थात्‌ गाणपत्य-दीक्षा लेने के पश्चात्‌ 
उसे किस प्रकार का आचरण करना होगा, यह विस्तार से बताना चाहिए । 
एवं पृष्टो गुरुस्तत्र शिष्यं दृष्ट्वा सुशीलगम्‌ । 
श्रौ तस्मार्तक्रि यायुक्तं गणेशे भावलालसम्‌ ॥ 
ततस्तं शिक्षयेदादौ धर्मान्‌ गाणेशकान्‌ प्रभो । 
( मुद्गलपुराण, 5.23.5-6) 
फिर पूर्वकृत पापों के प्रायश्चित्त तथा शरीर शुद्धि के लिये कृच्छर, चान्द्रायणादि का 
अनुष्ठान करा कर, तब दीक्षा का विधान करें । 
दीक्षा-काल 
गाणपत्य- दीक्षा के लिए यों तो कोई भी शुभ दिन उपयुक्त है। विशेष करके शुक्ल 
या कृष्णपक्ष कौ चतुर्थी शुभ मानी गयी है। 
अथवा गणराजस्य सर्वदा चोतिधथिभ्वेत्‌ ( चोत्तमा तिथिः )। 
चतुर्थी शुक्लपक्षस्थां कृष्णां वा समवलोकयेत्‌ ॥ 
( मुदगलपुराण, 5.23.12, गणेशकोश से उद्धूत, पृ० 473) 
दीक्षा-विधि 
किसी पवित्र स्थान पर भूमि को गोमय से लीपकर, वहाँ चतुष्कोण मण्डप बनाया 
जाता है। इसके चारों कोनों में घट स्थापना कौ जाती है ओर मण्डपके मध्यमे कुकुमसे 
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गणेश का यन्त्र बनाकर गणेश कौ स्थापना कौ जाती है। इसके पश्चात्‌ शिष्य द्वारा गणेश 
को विधिवत्‌ पूजा कौ जाती है ओर जो गाणपत्य-दीक्षा से दीक्षित रहते है, उनका भूषण- 
वस्त्रादि से सत्कार करके, उनके द्वारा गणेश-मन्त्र का एक लाख, दस हजार या एक 
हजार जप करवाया जाता है । इसके अनन्तर जप का दशांश हवन, तर्पण तथा मार्जन 
करके पूर्णाहुति कौ जाती है। 


दीक्षायुक्तांश्च गाणेशान्पूजयेत्स ततः परम्‌ । 
तेभ्यो भूषणवस्त्रादीन्‌ दापयेच्छाद्यवर्जितः ॥ 
गाणेशेनैव मन्त्रेण जपं सत्कारयेत्त तैः । 
पुरश्चरणसंख्याकमथवा लक्षमेव च ॥ 
अथवा दशसाहस्रमथवा च सहस्रकम्‌ । 
तदशांशेन होमं वै कुर्यात्तत्र महामतिः ॥ 
ततो बलिप्रदानं वै कुर्यात्‌ पूर्णाहुतिं ततः । 


( मुद्गलपुराण, 5.23.17-20) 
इसके पश्चात्‌ पुनः शिष्य, गुरु को प्रणाम करके दीक्षा देने की प्रार्थना करता है- 


प्रार्थयेत्सर्वभावेन शिष्यं मां तारय प्रभो । 
मन्त्रं देहि महाभाग गाणपत्यं विशेषतः ॥ 


( मुद्गलपुराण, 5.23.21) 


गुरु, सामने एक कलश की स्थापना करके, वरुणमन्त्र से उसे अभिमन्त्रित करते 
हैँ ओौर इसके पश्चात्‌ उसमें विघ्नेश्वर का ध्यान, आवाहन आदि संक्षेप मे करते है तथा 
गणेशादि का पूजन कराने के बाद गणेश का ध्यान करते हुए अपने तथा शिष्य के मस्तक 
को वस्त्र से ठककर शिष्य के कान मेँ मन्त्र कौ दीक्षा देते है। 


स्थापयेत्तं ततः पूज्यं वारुणेनैव मन्त्रतः ॥ 
तत्र विघ्नेश्वर ध्यात्वा पूजयेत्‌ स्वल्पमार्गतः । 
ततो वस्त्रं समाच्छाद्य मस्तके गुरुसंयुतः ॥ 
गणेशं मनसा ध्यात्वा मन्त्रं शिष्याय दापयेत्‌ ॥ 


( मुद्गलपुराण, 5.23.23-24, 26) 
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दीक्षा के मन्त्र भिन्न-भिन्न ग्रन्थों में, जेसे-गणेशपुराण, भविष्यपुराण आदि में 
अलग-अलग पाये जाते है, कहीं गणेशगायत्री, कही ब्रह्मसाधितमन्त्र नाम से करई मन्त्र हैः 
परन्तु गुरु का जो अपने सम्प्रदाय का मन्त्रै याजो शिष्य कौ शिक्षाके अनुकूल हो, वही 
गुरु अपने शिष्य को प्रदान करता है । 


गुरु, शिष्य को दीक्षा देने के पश्चात्‌ 108 बार गणेश मन्त्र से अभिमन्त्रित जल 
(कलश का जल) से उसे स्नान कराकर, उससे गणेश कौ पूजा करते है । 


शिष्य पूजनादि के पश्चात्‌ गाणपत्य-दीक्षा से दीक्षित विद्वानों कौ पूजा करता है 
ओर भोजन कराके दक्षिणा देता है । अन्त में पूजन का विसर्जन करता हे। 


दीक्षोपरान्त गुरु, दीक्षित शिष्य को गाणपत्य-धर्म का उपदेश देते है" गुरु के 
वंश को सदा नमस्कार करना तथा अन्य आचार्यो का भी सम्मान करना चाहिए । प्रतिदिन 
नियमपूर्वक गणेश कौ पूजा ओर उसके समीप बैठकर ही मन्त्र का पुरश्चरण करना 
चाहिए। दातून आदि से मुख साफ किये विना तथा मैथुन करने के पश्चात्‌ स्नान किये विना 
कभी मूर्तिं के समीप नहीं जाना चाहिए। मैला वस्त्र, दूसरे के द्वारा धारण किया हुआ 
वस्त्र ओर फटा हुआ वस्त्र पहनकर कभी भी देवता कौ पूजा नहीं करना चाहिए । गणेश 
की पूजा करते समय किसी दूसरे व्यक्ति से वार्तालाप नहीं करनी चाहिए । किसी प्रकार का 


 उबटन आदि लगाकर देवता के सम्मुख नहीं जाना चाहिए । किसी प्रकार कापेट में 


अजीर्णं आदि हो, तो भी देवालय में नहीं जाना चाहिए । क्योकि गन्द उद्गार (डकार) या 
अपानवायु निकलने से देवालय दूषित हो जाता है। जब भी देवालय मे जाय, तो शंख, 
घण्टा या भेरी आदि वाद्य- यन्त्रो का शब्द करके जाना चाहिए ।'' 


अतः मात्र इस विषय के अध्ययन से इसमे सम्यक्तया प्रवृत्ति नहीं हो सकती; इसके 
लिए हमें एक सुयोग्य गुरु के समक्ष अपने को समर्पित कर सही भावों को भावित करने 
का यत्न करना चाहिए। 





त्र को सामान्य एवं संक्चिप् व्यवस्था ८ 12 ) 
-छेरिग डोलकर- 


[ आचार्य बुस्तोन रचित "“ सामान्य एवं संक्षिप्त तन्त्रोपन्यास रत्ननिधि द्वारोद्घारक कुञ्ची '' नामक 
ग्रन्थ के क्रमशः हिन्दी अनुवाद के क्रम में प्रस्तुत अंक मेँ ' अनुत्तरयोगतन्त्र के अर्थो का प्रतिपादन ' इस शीर्षक 
के अन्तर्गत इसके चार उपभेदों मे से नेयार्थतः प्रज्ञा, उपाय तथा अद्वयतन्तर रूपी तीन भेद' तथा "नीतार्थतः 
अद्वयतन्तर के रूप में प्रतिपादन" नामक उप शीर्षको का हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है । ] 


(ग ) नेयार्थतः प्रज्ञा, उपाय तथा अद्यतन मेँ विभाजन 


नेयार्थतः इस तन्त्र (अनुत्तरतन्त्र) मेँ प्रज्ञा, उपाय तथा अद्रयतन्त्र रूपी तीन भेद 
हे इसमे भी (1) अभिधान शब्द की विशेषता, (2) अभिधेय-अर्थं कौ विशेषता ओर 
(3) विनेयजन पुद्गल कौ विशेषता-ये तीन (विषय-भेद) हैँ । 


(1 ) अभिधान शब्द की विशेषता-- गुह्यतत्त्वप्रकाश (तो 1450) में कहा गया है 


`" एेसा मैने ओर उसके बाद सुना ओर भी, एक समय में, उसके बाद अन्य भी, 
सभी तथागत काय-वाक्‌- चित्तहदयवच्र योषितो के भगो में भगवान्‌ रहते थे, एेसा 
योगतन्त्र मेँ प्रसिद्ध है ॥ 


परम रम्य रहस्य मे, सभी (स्थिर-चल) भावों के आत्मस्वरूप मेँ सदा स्थित, 
सभी डाकिनियों से युक्त एेसा जो सत्व है, वही वञ्सत््व परम सुख है 2 इस 
प्रकार अन्य (शस्त्रो) मेँ भी आदि ओौर अन्त मेँ स्थित (इन) शब्दों से. 
योगिनीतन्त्र को दर्शाया है । अन्यत्‌, अग्नि से दग्ध-तृण की तरह है ।'' 


अतः ` एवं मया श्रुतम्‌" इत्यादि शब्द से शुरू. किया गया (तन्त्र) पितृतन्त्र है । 
` रहस्ये परमे रम्ये सर्वात्मनि सदा स्थितः' इत्यादि शब्द से शुरू किया गया (तन्त्र) 
योगिनीतन्त्र है ओर ' सर्वज्ञं ज्ञानकायम्‌ 3 इत्यादि से शुरू किया गया (तन्त्र) अद्रयतन्त्र के 
रूप मे सिद्ध होता है। 


1. एवं मया श्रुतमेकस्मिन्‌ समये भगवान्‌ सर्वतथागतकायवाक्‌चित्तहदयवज्रयोषिद्भगेषु विजहार । (गु° स० 
त०, प्रथम परल, पृ० 1)। 
2. द्र०- रहस्ये परमे रम्ये सर्वात्मनि सदा स्थितः । 
सर्वडाकिनीमयः सत्त्वो वज्रसत्वः परं सुखम्‌ ॥ (च० त०, 1.3) 
3. का० च० त, 1.1 
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| 

| 

(2) अभिधेय-अर्थं की विशोषता-- इसमें (क) तत्त्व कौ विशेषता, (ख) 

| उत्पत्तिक्रम की विशेषता, (ग) निष्न्नक्रम कौ विशेषता ओर (घ) विशुद्धि को विशेषता, 

| ये चार भेद हैँ। ६. 

( क ) तत्त्व की विशोषता-- उपाय (तत्त्व) कौ उदारता को प्रतिपादित करने 
वाला पितृतन्त्र है। प्रज्ञा कौ गम्भीरता को प्रतिपादित करने वाला मातृतन्त्र है। यथा 
अनुत्तरयोगतन््रार्थावतार (तो० 3713) मेँ कहा गया है -' “उदार तत्त्व को जिस तन्त्र मे 

| प्रमुखता से दर्शाया गया हो, वह उपायतन्त्र है । जिस (तन्त्र) में गम्भीर तत्त्व को प्रमुखता 
से दर्शाया गया हो, (वह) प्रज्ञातन्त्र है ।'' जिस (तन्त्र) में गम्भीर (तत्त्व) एवं उदार 
(तत्त्व) दोनों समान रूप से प्रतिपादित हो, वह अद्वयतन्त्र के रूप में सिद्ध होता है। 
पुनः, उत्पत्तिक्रम के तत्तव को प्रतिपादित करने वाला पितृतन्त्र ओर निष्पन्क्रम के. 
तत्त्व को प्रतिपादित करने वाला मातृतन्त्र है । यथा-गुह्यतत्त्वप्रकाश (तो० 1450) मे कहा 
गया है- 


‹“ उत्पत्ति ओर निष्पन्नक्रम से, (अर्थात्‌) 
उत्पत्तिक्रम) से योग( तन्त्र) को ओर 
निष्पन्न( क्रम) से योगिनी (तन्त्र) को दर्शाया है ।'' 


( सख ) उत्पत्तिक्रम की विशेषता-- भूतो के कूट-क्रम के लय से वज्जभूमि अथवा 
| कूटागारे (विमान) की उत्पत्ति उपायतन्त्र है । भूतो के कूट-क्रम के ऊपर कूटागार 
| (विमान) की उत्पत्ति प्रजञातन्त्र है । यथा विमलप्रभा। में कहा गया है-- 

'"उपायतन्त्र में इन्हीं से (भूतो से) कूटागार आदि बनते हैँ ओर यहाँ सुमेरु के 

ऊपर मण्डल नहीं होता है ।'' 





। 

| १२। 

| ज्ञानपटल ( विमलप्रभा )" में कहा गया है-- 
| 

| 


'"उसके बाद आकाशधातु स्वभाव धर्मोदय कौ भावना करे। उसके (धर्मोदय के) | 
मध्य मेँ हकार परिणत वच्रभूमि कौ (भावना करे), उसके बाद प्र्ञातन्त्र के । 


पु० 33) । | 
2. ततो धर्मोदयमाकाशधातुस्वभावं भावयेत्‌, तन्मध्ये हूं कारपरिणतां वज्रभूमिम्‌। अथ प्रजञातन्त्राभिप्रायेण 


॥ । 

| || 1. उपायतन्त्रे एभिरेव कूटागारादिकं करोति। अत्र मेरुमूर्ध्नि मण्डलं न भवति। (वि० प्र०, भागा, 
। 

| 

| वाय्वादिमण्डलानि सुमेरुपृष्ठे कूटागारं वज्रपञ्जरं वा। (वि° प्र०, भागा, पृ° 63-64)। 
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अभिप्राय से वायु आदि मण्डलो कौ अथवा सुमेरु के ऊपर कूटागार वज्रपञ्जर की 
(भावना करे) ।''! 


इस प्रकार भूतो के कूटक्रम को उत्पन्न कर इसके लय से उद्भूत भृतो के कूट-क्रम 
को उत्पत्ति (ओर) इनके ऊपर कूटागार कौ भावना करना अद्वयतन्त्र है । पुनः ज्ञानाकर्षण 
प्रवेश आदि समस्त कर्मो में योगिनियों का संचार तथा उपाय का निश्चल रहना प्रज्ञातन्त्र है । 
उपाय का संचार तथा प्रज्ञा का निश्चल रहना उपायतन्त्र हे । यथा ज्ञानपटल' में कहा है- 


'“ जहाँ संवृति में योगिनि संचरण करती हैँ ओर नायक निश्चल रहता है, वह 
योगिनीतन्त्र है ओर जहां उपाय का संचार होता है ओर प्रज्ञा निश्चल रहती है, 
वह उपायतन्त्र है ।'' 


पुनः, तुल्य दिवा-निशा काल को विशुद्धि से मातृ-पितृ देव का अर्थात्‌ युगनद्ध 
अवस्था में समान मुख-भुज होना उपायतन्त्र है । पूर्वापर सन्धि कौ विशुद्धि से मातृ-पितृ 
देव का विषम मुख-भुज होना प्रजञातन्त्र ह । ज्ञानपटलः में कहा है-- 


' “इस प्रकार पूर्वापर सन्धि से एकमुख ओर चतुर्मुख अथवा एकमुख ओर आठ 
मुखादि विषम-समापत्ति मेँ आलिङ्गन योगिनीतन्त्र है तथा समान मुख-भुजाओं से 
सम-समापत्ति मे आलिङ्गन योगतन्त्र है, (जो) तुल्य दिवा-निशा काल में होता 
है । यह काल कौ विशेषता का नियम है ।'' 


इस प्रकार प्रधान मातृ-पितृ (देव) विषम मुख-भुज वाला ओर परिषद्‌ सम मुख- 
भुज वाली हो तो अद्वयतन्त्र अर्थतः सिद्ध होता है । पुनः, (यदि) प्रधान देव ओर परिषद्‌ 
देवगण (मण्डल में) प्रायः बैठे हुए हों, वह उपायतन्त्र है ओर खडे हए हों, तो वह 
प्रज्ञातन्त्र है । (यदि) परिषद्‌ (देवगण) बैठे हुए हों ओर प्रधान (देव) खड हए हों, तो 
वह अद्वयतन्त्र है । (यथा) विमलप्रभाः में कहा है- 


1. यत्र योगिनीनां सञ्चारो नायको निश्चलः संवृत्या तद्योगिनीतन्त्रम्‌, यत्रोपायस्य सञ्चारः प्रा निश्चला 
तदुपायतन्त्रम्‌। (वि० प्र०, भागा, पृ० 6) 

2. एवं पूर्वापरसन्ध्या योगिनीतन्त्रालि ङ्ग नविषमसमापत्तित एकमुखचतुर्मुखयोरे कमुखाद्यष्टमुखाद्योर्वेति, 
योगतन्त्रे सममुखभुजयोरालिङ्गनं तुल्यदिवानिशाकाले इति नियमः कालविशेषेण। (वि° प्र०, भागा, 
पृ 31) । 

3. उपविष्टोऽपि तदा भगवान्‌ भवति श्रीसमाजवत्‌। अत्र दोषो नास्ति निरन्वयत्वात्‌। (वि° प्र०, भागा, 
पृ० 166) । 
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"उस समय भगवान्‌ का विहरण भी श्रीगुह्यसमाज के सदृश है । अन्वय (सम्बद्ध) 
नहीं होने से इसमें दोष नहीं हे ।'! 


एेसा प्रतिवाद के बल से बताया है। पुनः, तथागत को डाकिनी काय में 
दिखलाकर स्त्री (मातृदेव) को प्रधान बनाना अथवा परिषद्‌ (माण्डलेय देव गणो) में 
अधिकतर स्त्रीगणों से परिवृत होना योगिनीतन्त्र है । तथागत को पाँच कुलो के कायमें 
दिखलाकर परिषद्‌ (माण्डलेय देवगणो) में अधिकतर पुरुषगणों से परिवृत होना 
पितृ(योग) तन्त्र है । यथा पञ्जर ( वज्रपञ्चर ) (तो० 419) में कहा गया है- 


"सभी बुद्धो की ये डाकिनियाँ उत्तम गण (है), 
पचो डाकों कौ प्रसिद्धि के लिए, डाकिनी (मातृ) तन्त्र कौ देशना दी है ।'' 


अन्यत्र भी एेसा कहा गया है- 


'" आसन - रत आसन ओर आयुध के ऊपर तथा सिंह आदि के आसन पर 
आसीन, आभूषण--रत्-अलंकार तथा आयुध -- अधिकतर चक्र तथा रत्न 
आदि । प्रत्यालीढ (मुद्रा मे) खड हुए क्रोधदेवता तथा वाम सलील (मुद्रा में) बेटे 
हए सौम्य देवता ओर कौशेय वस्त्र (पदर) आदि धारण किये हुए (देव) 
उपायतन्त्र है। आसन - शव ओर कपाल आदि, आभूषण-अस्थि-आभूषण 
(अस्थिमाला), मुण्डमाला ओौर नरहस्त आदि, आयुध- खड्ग, कपाल, 
खट्वाङ्ग ओर डमरु आदि तथा देवता आलीढ (मुद्रा में), नर-चर्म ओर गज- 
चर्म धारण किए हुए या निर्वस्त्र (दिगम्बर) मातृतन्त्र के (देव) हँ ।'' 


मण्डल में श्मशान का होना मातृतन्त्र तथा श्मशान रहित (मण्डल) पितृतन्त्र है, 
एेसा गुरुजनों ने कहा है । अनुत्तरयोगतन्त्रार्थावतार (तो० 3713) मे भी कहा गया है- 


"* जिस (तन्त्र) में लोकानुरूप देव के आकार को दर्शाया हो, ( वह) उपायतन्त्र 
ओर जिस (तन्त्र) में लोक के विपरीत देवता का आकार दर्शाया हो, (उसे) 
प्रज्ञातन्त्र इत्यादि (के रूप में) कहा है ।'' 


( ग ) निष्यन्नक्रम की विशेषता -- निष्पन्नक्रम में प्रज्ञापारमिता का उपाय महामुद्रा 
के योग द्वारा तत्त्व में प्रवेश करने का प्रतिपादन मातृतन्त्र ओर स्वाधिष्ठान तथा 
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अभिसम्बोधिक्रम का मुख्य रूप से प्रतिपादन पितृतन्त्र (कहलाता) है । यथा वच्रपञ्जर 
(तो० 419) में कहा गया है- 

“' प्रज्ञापारमिता का उपाय, जिसे योगिनी कहा गया हे, 

महामुद्रा प्रयोग द्वारा जिस तत्तव (तथता) में 

प्रवेश करता है (उसे) योगिनीतन्त्र माना गया है ।'' 


डाकार्णव( तन्त्र ) (तो० 372) में कहा गया है- 
“"योगियों को तन्त्रराज से उन-उन तन्त्रं कौ विधि एवं भेद को जानना चाहिए। 
प्रभास्वर माया द्वारा माया जगत्‌ को कहा गया है ।'' 


पुनः नाडी ओर वायु के तत्त्व का (क्रमशः) प्रधानतया प्रतिपादन मातृतन्त्र ओौर 
पितृतन्त्र है। यथा मुखागम टीका (तो० 1853) में कहा गया है- 

“* अनुत्तरयोगतन्त्रों का उपदेश है कि डाकिनीतन्त्रो मे जो नाडी प्रमुख तन्त्र है, वह 

( मातृतन्त्र) इसके द्वारा अवबोध होता है ओर योग (अनुत्तरयोगतन्त्र में) जो 

उपाय प्रमुख तन्त्र है, वायु- तत्त्व को प्रधानता के द्वारा इसका अवबोध होता है ।'' 


(घ ) विशुद्धि की विशेषता - पाँच स्कन्धो कौ विशुद्धि द्वारा पाँच बुद्धां के रूप 
मे दशनि वाला पितृतन्त्र तथा पाँच धातुओं कौ विशुद्धि द्वारा पाँच देवियों के रूप में दशनि 
वाला मातृतन्त्र (कहलाता) है । विमलप्रभा' में कहा है-- 


'* लोक संवृति में आदर्शज्ञान आदि के भेद से, स्कन्ध ओर धातुओं के शोधन से 
ओर मृदु इन्द्रिय सत्त्वो के आशय के वश से प्रज्ञा ओर उपाय पक्ष को तथागत ने 
कहा है ।'' 

गुह्यसमाजः मे कहा है-- 


““ संक्षेप मे, सभी पाँच स्कन्ध (पाच) जिन तथागत हैँ । 
वच्रायतन भी बोधिसत्व का अग्रमण्डल है ।'' 


1. लोकसंवृत्यादर्श्ञानादिभेदेन धातुस्कन्धविशुद्धितः, प्रज्ञोपायपक्ष उक्तो मृदुसत्त्वाशयवशात्‌ तथागतेनेति। 
(वि० प्र०, भाग], पृ० 18) । 

2. पञ्चस्कन्धाः समासेन पञ्चबुद्धाः प्रकोर्तिताः । 
वज्र-आयतनान्येव बोधिसत्वाम्यमण्डलमिति ॥ (गु स० त०, 17.50) 
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हेवज्र' में भी कहा गया है-- 
'“ पृथिवी को पुक्कसी कहा है '", इसी प्रकार “मोह को वज्रा कहा गया है ।'' 


रिगि-अरल्लितन्त्र (तो० 427) में कहा गया है- 


'*पीठ-चित्त तथा उपपीठट-पृथिवी, जल, अग्नि ओर वायु (है) 
पुनः, यहाँ चार प्रकार क देविर्यो, वर्णं भेद से पूर्ववत्‌ है ।'' 


पुनः, वायु-विशुद्धि से पंच तथागत बुद्धं के रूप में दर्शाना, पितृतन्त्र है । नाडी- 
विशुद्धि से डाकिनी को दर्शना, मातृतन्त्र है । जैसे वज्रमालातन्त्रः (तो० 445) में कहा 
है-' यह वायु-तत्त्व पाँच ज्ञानो के स्वरूप में व्यक्त होता है 1 हेवज्" में कहा गया है-- 


'*दो-दो नाड्यो एक-एक योगिनी के रूपो मे कही गई है ।'' 
पुनः, अनुत्तरतन्त्राथांवतार (तो० 3713) मे कहा गया है-- 


"जिसमें आभ्यन्तर ओौर बाह्य स्कन्ध, धातु एवं आयतनों को विशुद्धि के देवता 
को दर्शाना उपायतन्त्र है । जिसमे, आभ्यन्तर ओर बाह्य नाडी तथा बोधिचित्त कौ 
विशुद्धि के देवता को दर्शाना प्रजातन्त्र हे ।'' 


(3 ) विनेयजन पुद्गल की विशेषता-देशक कौ विशेषता, अध्येषक कौ 
विशेषता, संग्रहकर्ता की विशेषता ओर विनेयजन पुद्गल को विशेषता, (इसमे) ये चार 
विषय है| 

(1 ) देशक की विशेषता-- योषित्‌ गणो (योगिनी) सहित परिषद्‌ के मध्यमे 
वज्रसत्तव द्वारा देशना करना पितृतन्त्र तथा हेरुक, डाक या देवी द्वारा देशना करना मातृतन्त्र 
है । यथा सन्धिव्याकरण (तो० 444) में कहा गया है- 


'* तत्पश्चात्‌ काय- वाक्‌ - चित्तवज्री श्रीमान्‌ वैरोचन परिषद्‌ मण्डल को देखकर, 
त्रितत््वों से उद्धूत कायके रूप में निर्मित हुए।'' 


1. "पृथिवी पुक्कसी ख्याता ' (1.9.16) 
' मोहो वज्रा तथाख्याता' (1.9.18) 

2. "वायुतत्त्वमिदं व्यक्तं पञ्चज्ञानस्वभावकम्‌।' ( वज्रजाप० 24), यह उद्धरण वज्रमाला का न होकर वज्रजाप 
(पञ्चक्रम) का है। 

3. द्र०- नाडिद्रयद्रयैकैका योगिन्यः क्रमशो मतः। (2.4.24) 
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वज्रडाक। (तो० 371) में कहा गया है- 


"परम रम्य रहस्य में, सभी (स्थिर-चल) भावों के आत्मस्वरूप मेँ सदा स्थित ; 
सभी डाकिनियों से युक्त एेसा जो सत्त्व है वही वज्रसततव, परम सुख है ।'! 


रिगि-अरल्लितन्त्र (तो० 427) में भी कहा है- 


'*रिगि योगेश्वरी प्रभु से अरल्लि ने अध्येषणा को ।'' इस प्रकार मातृदेव (रिगि) 
को देशक के रूप में कहा गया है । 


( 1 ) अध्येषक की विशेषता- देशटः वज्रधर को बुद्ध- बोधिसत्व या पितृदेव 
परिषद्‌ के द्वारा अध्येषणा करना पितृतन्त्र है । देशक `पतृदेव होने पर भी मातृदेव द्वारा 
अध्येषणा करना अथवा मातृदेवियों के लिए अध्येषणा करना मातृतन्त्र है। यथा 
सन्धिव्याकरण (तो° 444) में कहा गया है-- 


'* तत्पश्चात्‌ क्षितिगर्भं आदि उन बोधिसत्व महासत्त्वो ने, नाथ महावैरोचन से 
अध्येषणा कौ ।'' 


डाकार्णवः (तो० 372) में कहा गया है -'' योगिनी चक्र (मण्डल) के मध्य, मँ 
वाराही पूछती हूं ।'' | 

(7 ) संग्रहकर्ता कौ विशेषता- सामान्यतया गुह्यतन्त्र का संग्रहकर्ता मुख्य रूप 
से वज्रपाणि होने पर भी, यद्यपि विशिष्ट अध्येषणा-कर्ता जो है, उसके द्वारा भी संग्रह किया 
हआ मिलता है, तथापि वच्रधर्म द्वारा संगृहीत गुद्यसमाज कौ भोति पितृदेव द्वारा संगृहीत 
पितृतन्त्र ओर मातृदेव द्वारा संगृहीत मातृतन्त्र है । यथा वज्रामृततन्त्रटीका (तो० 1650) में 
कहा गया है जेसे- 

'* भगवती द्वारा संग्रह कर, मामकौ द्वारा स्थान आदि कौ सम्पन्नता का वर्णन 

आरम्भ करते हुए देशना कौ ।'' 


(1४ ) विनेयजन-पुदगल की विशेषता -- पुरुष विनेयजनों को विनीत करने के 
लिए पितृतन्त्र ओर स्त्री विनेयजनों को विनीत करने के लिए मातृतन्त्र है । ( वच )पञ्चर 
(तो० 419) में कहा गया है-- 


1. रहस्ये परमे रम्ये सर्वात्मनि सदा स्थितः । 
सर्वडाकिनीमयः सत्वो वज्रसतत्वः परं सुखम्‌ ॥ (च० त०, 1.2-3) 
2. योगिनीचक्रमध्ये तु पृच्छाम्यहं वाराहिका। (डा० त०, परिच्छेद-1, श्लोक-4) 
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`" पुरुषों को विनीत करने के लिए योगतन्त्रों को कहा गया है तथा स्त्रियों के संग्रह 
के लिए योगिनीतन्त्रों कौ देशना की है ।'' 


पुनः, अविपरीत दृष्टि ओर कर्म से युक्त सुखपूर्वक बोधि को सिद्ध करने के इच्छुक 
स्वनिकाय के आश्रयी पुद्गल के लिए पितृतन्त्र तथा प्राणातिपात में रुचि रखने वाले तथा 
विपरीत दृष्टि एवं कर्म में (पतित) तैर्थिक पुद्गलों को विनीत करने के लिए मातृतन्त्र है । 
(वत्र )पञ्चर (तो° 419) में कहा है- 
'“ प्राणातिपात मेँ प्रयासरत, विपरीत दृष्टि ओर कर्मं वाले तथा स्त्रियों (स्त्री 
विनेयजनो) के संग्रह के लिए सुख का उपाय जो विस्तृत नहीं है, विस्तृत 
(गम्भीर) अर्थ युक्त लघु ग्रन्थ (तथा) हीनबुद्धि वालों द्वारा अच्छी तरह अधिगम 
होने वाले मन्त्रों कौ विशेषता होने से सभी तन्त्रं का हदय डाकिनीतन्त्र की देशना 
कौ हे।'' 
अनुत्तरयोगतन्त्रार्थावतार (तो० 3713) में कहा गया है- 
`` जिस (तन्त्र) में पुरुषों तथा स्वनिकाय वालों को विनीत करने के लिए 
अधिकांशतः पितृदेव को दशनि वाला मण्डल, उपायतन्त्र है। (तथा) जिस 
(तन्त्र) मे स्त्री एवं तैथिकों को विनीत करने के लिए ओर उनके अनुरूप 
अधिकांशतः मातृदेव के रूप दशनि वाला मण्डल, प्र्ञातन्त्र है ।'' 


इस प्रकार, एक-एक विशिष्टता के आधार पर पितृतन्त्र तथा मातृतन्त्र के भेद का 
निर्णय नहीं किया जा सकता, क्योकि अधिकता (विशिष्टता) एक पक्ष को ही लक्षित कर 
बतलाये गए हे । इन दोनों विशेषताओं का समानरूप से पूर्णं होना तथा दोनों (विशेषताओं) 
से पृथक्‌ (जो) मुख्य अभिधेय को प्रतिपादित करता हो, (वह) प्रज्ञोपायाद्रयतन्त्र (है), 
एेसा जानना चाहिए । 


(घ) नीतार्थतः सभी ( तन्त्रो ) का अद्वयतन्त्र के रूप में प्रतिपादन- इस प्रकार 
हीनाधिमुक्ति वालों के उद्धार करने के लिए प्रज्ञा ओर उपायतन्त्र को अलग-अलग करके 
देशना को गयी है, जबकि नीतार्थं में समस्त प्रज्ञा एवं उपायतन्त्र अद्रयतन्त्र है, क्योकि योग 
का अर्थ प्रज्ञा एवं उपाय कौ समापत्ति है । यह पितृतन्त्र तथा मातृतन्त्र दोनों का अभिधेय 
हे । जैसे कि ( गुह्य )समाजोत्तरए तन्त्र )1 में कहा है-- 





1. प्रज्ञोपायसमापत्तिर्योग इत्यभिधीयते । 
यो निस्वभावतः प्रज्ञा उपायो भावलक्षणम्‌ ॥ (18.32) 
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ध प्रज्ञोपाय को समापत्ति को योग एेसा कहा है । 
जो निःस्वभाव है (वह) प्रज्ञा ओर भाव लक्षण उपाय है।"' 


हेवज्ञ। में कहा है- 
'*हेकार को महाकरुणा ओर वज्र को प्रज्ञा कहा जाता है। 
उस प्रज्ञोपायात्मक तन्त्र को मैं बतलाता हू, सुनो ।'' 
विमलप्रभाः मे कहा गया है- 
' स्वरूपतः प्रज्ञोपायात्मक समस्त (तन्त्र) योगतन्त्र ही है।'' तथा 


'* अतः जिस तन्त्र में प्रज्लोपायात्मक अभिधेय हो, वह तन्त्र परमार्थतः न प्रस्ञातन्त्र 
है ओर न ही उपायतन्त्र टै।'' 


संक्षेप एवं सन्दर्भ ग्रन्थ सूची 


का० च० त० कालचक्रतन्त्र - विमलप्रभा, प्रथम भाग, सम्पा० जगन्नाथ उपाध्याय, 
केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, सारनाथ, वाराणसी, 1986, भाग 2 


ओर 3, 1994 
गु° स० त० गृह्यसमाजतन्त्र- एस० एस० बागची, मिथिला विद्यापीठ, दरभंगा, 1965 
च० त° चक्रसंवरतन्त्र - 2 भाग, केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, सारनाथ, 
वाराणसी, 2002 | 
डा० त° डाकार्णवतन्त्र - हस्तलेख, दुर्लभ बौद्ध ग्रन्थ शोध अनुभाग, सारनाथ। 
पञ्चक्रम सम्पा रामशङकर त्रिपाठी, केन्द्रीय उच्च तिन्बती शिक्षा संस्थान, सारनाथ, 
वाराणसी, 2001 
हेवञज्र० हे वज्रतन्त्र, डी० स्नेलग्रोव, 2 भाग, लन्दन ओरियण्टल सीरीज-6, 


ओंक्सफड युनिवर्सिटी प्रेस, लन्दन, पुनर्मुद्रण, 1980 


1. हेकारेण महाकरुणा वज्रं प्रेति भण्यते । 
परज्ञोपायात्मकं तन्त्रं तन्मे निगदितं शृणु ॥ (1.1.7) 

2. ^" स्वरूपतः सर्वमेव प्रज्ञोपायात्मकं योगतन्त्रम्‌।'' (भाग-, पृ० 6) 
अतो यस्मिन्‌ तन्त्र प्रज्ञोपायात्मकोऽभिधेयो भवति, तत्‌ तन्त्रं न प्रज्ञातन्त्र नोपायतन्त्रं परमार्थतः । (भाग-], 
पु० 18) = । 





नेच्छेच्च्युतिं स च्यवते तथापि । 
नेच्छेद्विमुक्तिं स तथापि मुक्तः ॥ 


गिरीन्द्रमर्ध्नः प्रपतेत्‌ तु कश्चिद्‌ 
गुरुप्रसादाद्विहितोपदेशाद्‌ ` 
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कायवाकूचित्तनिध्यततैः स्वभावो नोपलभ्यते । 
मन्त्रमूतिप्रयोगेण न. बोधिर्नं च भावना ॥ 


विचार्येदं समासेन कायवाक्चित्तलक्षणम्‌ । 


भावयेद्‌ विधिसंयोगं समाधिं मन्रकल्यितम्‌ ॥ 


` गु° स० त० 6.5-6) 
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दीपड्करभद्रस्य 


श्रीगुह्यसमाजमण्डलविधिः 


नमो वज्रसत्त्वायः।। 


ज्ञेयाद्यावृतिनिर्मुक्तं ज्ञानादर्शादिसंयुतम्‌ 


 मञ्जुश्रीगुह्यसच्यक्रं नत्वा तद्रच्मि मत्स्मृतौ 


भ्रीमत्समाजसनीत्या चक्राम्नातक्रमादतः 
उदकाद्यमनुज्ञान्तं योऽभिषिक्तो गुरोस्तत 


तत्त्वाप्तौ गुह्यचक्रेऽस्मिन्‌ गृहयप्रज्ञाभिषेकत 


॥ 1 ॥ 


 ॥ 2॥ 


गुह्यज्ञो योगतत्त्वज्ञस्त्रियानसन्धितत्त्ववित्‌ ॥ 3 ॥ 


विद्याहन्मन्त्रमुद्राणां समाधित्रितयस्य च 
सामान्येतरसिद्धीनां तन्त्रनीत्या विभागवित्‌ 


समयसंवरस्थो वा प्रज्ञायोगसुतत्परः 


मन्रतच््रप्रयोगन्ञो भव्यः सत्त्वार्थसाधने 


 त्यागधैर्यादियुक्तोऽपि प्रोक्तैऽर्गुणैरनन्वितः 
सत्त्वा नैव भव्यो यत्स द्िस्तैः स्युर्गुणा ह्यमी ॥ 6 ॥ 


कृपावान्‌ सुव्रतो जापी श्राद्धो गम्भीरतत्त्ववित्‌ । 
पूर्वसेवां स्वचक्रस्थः कृत्वा मण्डलमालिखेत्‌ ॥ 7 ॥ 


` क्वचिन्मनोनुगे स्थाने दिग्धे सच्चन्दनादिभिः । 


सुगन्धिकुसुमाकीर्णे प्राक्‌ प्रातरुपविश्य च 


॥ 4 ॥ 


॥ 5 ॥ 


॥ 8 ॥ 


विमोक्षमुखसंशुद्धौ हदीन्दौऽ ` मं प्रभोज्वलम्‌ ` । 
ध्यात्वा शुभाधिवृद्दरयर्थं प्रकुयदिशनादिकम्‌ ॥ 9१॥ 


श्रीगुह्यसमाजमण्डलविधिनाम- भो०। 
नमो भगवते मङ्जुश्रीज्ञानसत्वाय- भो० । . 
प्रागुक्तै०- भो०। 
भव्योऽयं- भो०। 
"इन्दौ ' नास्ति- भो०। 
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| 

| 

| सर्वदिक्त्यध्वसंभूतवबुद्धानां पुरतः स्थितः । 

| हत्प्रभोद्धवरूपाद्यैः पूजां कृत्वा विधानतः ॥ 10 ॥ 
| । - 


¶ 
। 
| 
| 


स्वासत्संकल्पमात्रोत्थं त्यध्वजं दुष्कृतं कृतम्‌ । 
स्वप्नस्वप्नादिवत्‌ सर्वं त्रिष्कृत्वा देशयाम्यहम्‌ ॥ 11 ॥ 
सम्बुद्धसत्सुतार्याणामन्येषा यच्छृभं शुभम्‌ । 
निःशेषमनुमोद्याहं सम्बोधौ नामयाम्यनु ॥ 12॥ 


| याचेऽहं सर्वबुद्धानां सर्वामाश्रासदायिका[ म्‌] । 
| देशनाकाशसंस्थानां भातु लोकेऽखिलेऽनधा ॥ 13॥ | 
शुद्धनिःशेषसंकल्पान्‌ प्रत्यात्मानन्दवेदिनः । 
संबुद्धान्‌ शरणं यामि स्वपरार्थफलप्रदान्‌ ॥ 14॥ | 


| सत्सत्त्वाशेषसद्धर्ममागमाधिगमात्मकम्‌ | 

| सत्सम्पदाश्रयाचिन्त्यशरणं समुपैम्यहम्‌ ॥ 15 ॥ | ॥ 
प्राप्ताश्चासमवैवर्त्य निष्यन्दादिफलैर्युतम्‌ । । 
गुह्याभिषेकजं चैव गतोऽस्मि शरणं गणम्‌ ॥ 16 ॥ | 


। 
| पुनीन्दरसूनुसन्मार्ग च्यनिन्ताग्रबोधकम्‌ । | 
| सर्वबुद्धात्मसद्रद्धया समाश्रितोऽस्म्यतोऽधुना ॥ 17 ॥ ( 


| | सर्वावृतिए तिं ) समुदघारत्या 1 ]नन्तज्ञानामृतास्पदम्‌। | 
भ्रमिदृष्टिप्रबोधाय बोधौ सर्वं दधे मनः ॥ 18॥ ५ 


ब्रोधिचित्ताच्य' बुद्धत्वं फल लं ) हेतोरसङ्तः । 
प्रत्यात्मवेद्यधर्मत्वाच्छुन्यज्ञानात्मको ह्यहम्‌ ॥ 19 ॥ 


| | ९ 
ॐ शून्यतानज्ञानवज्रस्वभावात्मकोऽहम्‌। | 


हकारं वाप्यथोष्णीषान्‌( षं ) शाश्चतादिकमेव वा । | 
रक्षार्थं क्रोधचक्रस्थो ध्यायाद्विघ्नान्‌ प्रमर्दयन्‌ ॥ 20 ॥ ॑ 


1. °चित्तं च- भो०। 
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धर्म॑धातुं ततो ध्यायात्‌ त्र्यस्रं शुक्लोर्ध्वसंस्थितम्‌ 
दिक्चक्रवर्तिचित्राभमन्तःखाधोब्जवज्रगम्‌ 


तत्र॒ भ्रंकारचक्रोत्थं सविद्यशाश्वतोद्धवम्‌ 


स्फुरद्ुद्धौघसव्यापि चतुरस््नरादिसंयुतम्‌ 
शशिसूर्यसमाक्रान्तं विश्चाव्जदेवतासनम्‌ 
विभक्ताशेषसद्रलं कूटागारं प्रभावयेत्‌ 
स्वरलक्षणसंयुक्तं कादिव्यञ्जनरश्मिकम्‌ | 
मध्यचन्द्रासने चित्तं ज्ञानचन्द्रं विभाव्य तत्‌ 
तत्राद्यहृद्धवं वं रक्तमाद्यहदायुतम्‌ 
कृतजिनाभदेयर्थः स्तदहंकृतिमान्‌ स्वयम्‌ 
स्फटिकेन्द्रङ्मूलास्यं नीलसव्येतरारुणम्‌ 
सर्वाकारवरोदारं सदगुणाभरणाम्बरम्‌ 
द्विभुजाश्लिष्टसत्प्र्ञं वच्रपर्यडसुस्थिरम्‌ 
वज्रखडगभुजं सव्ये वामे सरः मणिपदिनम्‌ 
प्रज्लोपायात्मकं श्रीमजगत्सम्पत्समाश्रयम्‌ 
समन्तभद्रमात्मानं भावयेत्स्फरणत्विषम्‌ 


महारागविनेयं तल्लोकमालोक्य भाजनम्‌ 
सुरतध्वनिना  स्वान्त्जिनवृन्दं निवेशयेत्‌ 


तल्लोचनादिसद्विद्यारूपादिविषयात्पभिः 
प्रोत्सृज्य नवधा देवीः स्वविद्यान्तर्निवेशयेत्‌ 


स्वयोषित्पदयकर्कट्यां सुरतोद्धवमण्डलम्‌ 
निर्मायात्र॒ जगत्कृत्स्नमाश्चासाय प्रवेशयेत्‌ 


` शुक्लम्‌ ' इत्यधिकम्‌- भो०। 
भोटपाठे शब्दशः अनुवादापेक्षया भावानुवादः कृत इति प्रतीयते । 
"सत्‌ ' नास्ति- भो०। 


। 
॥ 21 ॥ 


। 
॥ 22॥ 


॥ 23 ॥ 


॥ 24 ॥ 


॥ 25 ॥ 


॥ 26 ॥ 


। 
॥ 27 ॥ 


। 
॥ 28 ॥ 


॥ 
॥ 29 ॥ 


। 
॥ 30 ॥ 


॥ 31 ॥ 
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खव्यापिबुद्धसन्मित्रः ` स्ववत्रान्तर््रवोद्धवैः । 
सेचयेदविवर्त्यर्थं : ` ` तत््वज्ञानफलाप्तये ॥ 32 ॥ 


आश्चस्तं ` तज्जगदृष्टाः बीजैश्चातः स्वभावजैः! । 
उत्सुजेत्‌ सर्वसत्तवां श्च जगच्ित्तात्मभावजान्‌ ॥ 33 ॥ 


श्ितिगर्भादिकाञ्छट्‌कांश्चक्षुरादिस्वभावजान्‌ . । 
श्चं जः खं गं ष्कमित्येभिः3 सं बीजाच्य यथाक्रमम्‌ ॥ 34॥ 


रूपवज्रादिकाञ्छट्‌कान्‌ बाह्याध्यात्मस्वभावजान्‌ । 
जः हूँ वं होः खमित्येते र॑ बीजाच्य बहिःस्थितान्‌ ॥ 35 ॥ 


लोचनाद्यास्तु ता विद्याः . पृथिव्यादिस्वभावजाः । 
लँ माँ पां तामिति त्वेधिर्जगद्धर्मात्मतत्त्वतजाः ॥ 36 ॥ 
शाश्वताद्यांस्तु संबुद्धान्‌ रूपादिस्कन्धस्वभावजान्‌ । 
बं ओं ज्री-भिश्च खं हू -भ्यां, सर्वधर्मान्‌ समुत्सृजेत्‌ ॥ 37 ॥ 
ॐ आः हूँ इति तच्चित्तं भास्वद्धोभ्यां विदभितम्‌ । 
गृह्यपदोदरान्तस्थं ` ` मृदुनिष्यन्दशुद्धये ॥ 38 ॥ 
` ते च रागाग्निसंदीमे कायद्रयद्रवीकृते । 
सन्मित्राभातरिग्देवीगीत्या ` ध्यायात्‌ सुचोदनाःऽ ॥ 
` ` (सन्मित्राभासदिग्देवीमीत्याऽध्येषेत्सुचोदनः ) ` ॥ 39 ॥ 


त्वं वज्रचित्त भुवनेश्वर सत्तवधातो- 
स्त्रायाहि मां रतिपमनोज्ञ महार्थकामैः । 





बीजैश्च तस्य भावंजैः- भो०। 

क्षं जी भो०। 

ऽष्कमप्यन्यत्‌- भो०। 

भ्रं ओंर्जीखं्हू भो०। 
°गीत्यध्येषणात्‌ सम्यक्‌ चोदयेत्‌- भो०। 


+ > ~ > ~ 
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कामाहि मां जनक सतत्वमहाग्रबन्धो 
यदीच्छसे जीवितु महया1( मञ्जु नाथ ॥ 40॥ 


त्वं वज्रकाय बहुसत्वप्रियाज्ञचक्र 
बुद्धार्थबोधिपरमार्थहितानुदशीं 
रागेण रागसमयां मम कामयस्व 
यदीच्छसे जीवितु मह्य( मञ्ु नाथ ॥ 41॥ 


त्वं वज्रवाच सकलस्य हितानुकम्पी 

लोकार्थकार्यकरणे सद संप्रवृत्तः । 
कामाहि मां सुरतः चर्य समन्तभद्र 

यदीच्छसे जीवितु महया+( मञ्ु नाथ ॥ 42॥ 


त्वं वज्रकाम समयाग्र महाहितार्थं 

संबुद्धवंशतिलकः समतानुकम्पीऽ । 
कामाहि मां गुणनिधिं बहुरलभूतांऽ 

यदीच्छसे जीवितु मह्या८ मञ्जु नाथ ॥ 43॥6 


उत्थापन्यनुरोधात्तद्‌द्रवं पश्यन्‌ विपत्तिवत्‌ । 
मायावद्वस्तुसंवित््या स्वमन्त्रार्थः पुनभवित्‌ ॥ 44॥ 


कुड्कमाकारमूलास्यो नीलसव्यसितेतरः । 
कुमाराभरणाकारः प्रज्ञानन्दैकसुन्दरः ॥ 45 ॥ 





मेऽद्य भो; मञ्जु गु स० त°; प्रदीपोद्योतनटीका । 

मेऽद्य- तत्रैव। 

विमल०-भो०। 

मेऽद्य- भो०; मञ्जु- गु स० त०; प्रदीपोद्योतनरीका । 

समतानुदर्शी- भो०। 

गुणनिधिस्वर्गरत्नभूतां - संस्कृतमातृकायाम्‌, गृहीतस्तु भोरानुसारी । गुह्यसमाजेऽपि गृहीत एव पाठः। 
मेऽद्य- भो०; मञ्जु- गु स० त°; प्रदीपोद्योतनरीका । 

द्र०- गु? स० त° 17.72-75; प्रदीपोद्योतनरीका- पृ० 224-225 

ˆ तद्‌" नास्ति-भो०। 
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द्विभुजाश््लिष्टसत्प्रज्ञः स्वाभप्रज्ञाधरास्य! धृक्‌ । 
भास्वत्कृपाणसद्वाणनीलोत्पलधनुःकरः ॥ 46 ॥ 


स्फुरदबुद्धौघनिर्माणनिष्पादितजगत्रयःः 
स्वबीजोदभवचिहोत्थमज्ुवजः स्वयं भवेत्‌ ॥ 47 ॥ 


भवसंगाद्धवोऽनन्तः शपमसङ्धो विपत्तिभाक्‌ । 
पायया कृतसंसेवो धर्मधात्वात्मको भवेत्‌ ॥ 48 ॥ 


ॐ धर्मधातुस्वभावात्मकोऽहम्‌। 
सन्ित्रैः कृतनिष्यन्दः पाकात्सर्वज्ञतामियात्‌ । 


तच्यक्षुराद्यधिष्ठानमुपसाधनः मिष्यते ॥ 49 ॥ 
क्ितीशकुलिशाकाशलोकेशस्कम्भिभ्रकेः । 
संपूर्य चक्षुरादीनि तद्वीजेः पौरुषं वहेत्‌+ ॥ 50 ॥ 
धर्मसंभोगनिर्माणवाहिनी जगदर्थता । 


चित्तगुह्याद्यधिष्ठानं साधनार्थमतो भवेत्‌ ॥ 51॥ 


स्वहत्कण्ठशिरश्चन्दर हू-आः-अॐ-जांश्च सत््रभून्‌ । 
वज्राव्जचक्रमध्यस्थान्‌ ध्यात्वा चित्तादिगुह्यकान्‌ ॥ 52 ॥ 


तब्दुत्प्ज्ञाङ्सद्गाच्ची रूपवत्रादिरश्पिभिः । 
संपूज्य सर्वदिकूत्रयध्वव्याप्राशेषविनायकान्‌ ॥ 53 ॥ 


कृतार्थसम्पदां तेषां ये हत्कण्ठशिरोगताः । 
चित्तवज्रादयस्तांस्तु तदधिष्ठाने प्रयाच( साध )येत्‌ ॥ 54 ॥ 


चित्तवज्रधरः श्रीमांस्तरिवज्राभेद्यभावितः । 
अधिष्ठानपदं मेऽद्य करोतु चित्तवत्रिणः ॥ 55॥ 


आस्य ' नास्ति-भो०। 

°जगत््रयार्थः-भो० । 

संस्कृतमातृकायां ' उपधानम्‌ '; गृहीतस्तु भोरानुसारी । 
भोटपाठे “ वहेत्‌" इत्यस्य स्थाने अग्रिमश्लोकगत- धर्मसंभोग "शब्दयोः अनुवादो दृश्यते । 
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दशदिक्संस्थिता बुद्धास्त्िवज्राभेद्यभाविताः 
अधिष्ठानपदं मेऽद्य कुर्वन्तु चित्तवजिणः 


ॐ सर्वतथागतचित्तवज्रस्वभावात्मकोऽहम्‌। 


धर्मो वै वाक्पथः श्रीमांस्तरिवजराभेद्यभावितः 
अधिष्ठानपदं मेऽद्य करोतु वाग्वजिणः 


दशदिक्‌ संस्थिता बुद्धास्तरिवज्राभेद्यभाविताः 
अधिष्ठानपदं मेऽद्य कुर्वन्तु वाग्वजिणः 


ॐ सर्वतथागतवाग्वज्रस्वभावात्पकोऽहम्‌। 


कायवज्रधरः3 श्रीमांस्त्िवज्ञाभेद्यभावितः 
अधिष्ठानपदं मेऽद्य करोतु कायवजिणः 


दशदिक्‌संस्थिता बुद्धास्त्रिवज्राभेद्यभाविताः 
अधिष्ठानपदं मेऽद्य कुर्वन्तु कायवरिणः 


ॐ सर्वतथागतकायवज्रस्वभावात्मकोऽहम्‌। 


षघोडशानुस्मृतेः शुद्धौ कुर्वन्तीति तदुक्तवान्‌ 
तस्य चित्ताद्यधिष्ठानं नोक्तमप्रस्तुतोक्तितःऽ 


त्रिगुह्यलक्षणं वीक्ष्य मायाप्रज्ञाङ्ऽसङ्गतः 
मृदुवैमल्यसंशुद्धौ महासाधनमिष्यते 


संचोद्य दिग्गतान्‌ नाथान्‌ ज्ञानसत्त्वहदया्चिषा 
तत्प्रभोद्धवविद्याभिर्भुतकुम्भामृताम्बुभिः 


द्र०-गु° स० त° - 12.74-75 
द्र०-गु° स० त० ~ 12.72-73 
बुद्धकायधरः - भो०। 
द्र०-गु° स० त° - 12.70-71 
"उक्ति" नास्ति- भो०। 
अङ्क ' नास्ति- भो०। 





। 9. 


। 
॥ 56 ॥1 


। 
॥ 57 ॥ 


। 
॥ 58 ॥ 


॥ 59 ॥ 


॥ 60 ॥4 


॥ 61 ॥ 


॥ 62 ॥ 


॥ 63 ॥ 
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धीः श्ना 





स्वाभिषिक्तः प्रभुः श्रीमान्कुलेशमकुटोत्तमः । 
निष्यन्दादयैस्तथा मध्यैः स्वाभा प्रज्ञां विशोधयेत्‌ ॥ 64॥ 


शिरोहननाभिगुह्ये स्याच्यरणान्ते च प्रत्यणून्‌ । 
ॐ स्वा-हद्धिः आः-हाभ्यां शाश्चतादिकुलात्मकेः ॥ 65 ॥ 


आपूर्य पञ्चसंबुद्धैः हूं आः अष्टदलाबल्जिकाम्‌ । 
संविशोध्य तया बुद्धान्‌ हू-सद्रज्ोऽनुरागयेत्‌ ॥ 66 ॥ 


ॐ सर्वतथागतानुरागणवज्रस्वभावात्मकोऽहम्‌। 


हच्यनद्रखडगहदभाभिः खव्यापि बुद्धमण्डलम्‌ । 
निवेश्यात्मनि सच्ित्तरूपं वज्राब्जसंस्थितम्‌ ॥ 67 ॥ 


जिन। चक्रं स्वबीजेन तत्रोत्याद्य स्थिरीकृतम्‌ । 
उत्सृजेद्‌ विधिनानेन? जगत्स्वज्ञानशुद्धये ॥ 68 ॥ 


संचोद्याधिपमक्षोभ्यं महाद्वेषार्थकृज्जिनम्‌ । 
वज्रधुगिति चोत्सृज्य इन्द्रनीलमणिप्रभम्‌ ॥ 69 ॥ 


क +य क पि 1 4 मा र 
कन न = ~ -------------~ ~~ ~~~ 4 "श 
प्च ९ 


सितसव्येतरारक्तं परमाद्य3 भुजान्वितम्‌ । 
संहत्यात्मनि सच्छीमान्सर्वभावैर्निवेशयेत्‌ ॥ 70 ॥ 


= | चाद्याभं महामोहार्थकृद्विभुम्‌ । 
सच्चक्राद्यन्वितं+ तद्वद ध्यायात्‌ पूरवेन्दुमण्डले ॥ 71 ॥ 
रत्धृगिति रलेशं सुवर्णाभं समोद्यमम्‌ । 
सद्रलाद्यन्वितं नाथं कुमारास्यं तु दक्षिणे ॥72॥ 


आरोलिगिति वागीशं महारागार्थकृत्प्रभुम्‌ । 
पदारागाभपद्याद्यं कुमारास्यं तु पृष्ठतः ॥73॥ 


, ‹निज०' इति संस्कृतमातृकायाम्‌। गृहीतस्तु भोरानुसारी । 


" अनेन ' नास्ति- भो०। 
श्रीपरमाद्य- भो०। 
०चक्रादिश्रियम्‌- भो०। 





श्रीगुह्यसमाजमण्डलविधिः 


प्रज्ञाधगित्यमोधेशं महोगरर्ष्यर्थकृत्खजम्‌। । 
वैदूर्याभं कुमारास्यं ध्यायात्खद्गाद्यमुत्तरे ॥ 74 ॥ 
सजटामुकुटाः सर्वेः स्वविद्याद्रयसङ्धिनः । 
सर्वाभरणसद्स््रा ध्येयाः पद्यार्कमण्डले ॥ 75 ॥ 
मोहरतीति आग्नेयां कृपोपायजनार्थदा । 
कायेशवल्स्वरूपाः स्याल्लोचना स्वेन्दुमण्डले ॥ 76 ॥ 
दवेषरतीति नैऋत्यां मैत्रीप्रणिधिकामदा । 
चित्तेशवद्रतौत्सुक्या मामकी चन्द्रमण्डले ॥77॥ 
रागरतीति वायव्यां मोदबलसमाधिदा । 
वागीशाभार्थशुद्धा सा पाण्डरा चन्द्रमण्डले ॥ 78 ॥ 
वच्ररतीति चैशान्यामुपेक्षाज्ञानसाधिका । 
रत्नेशवत्स्वरूपा स्याच्यन्द्रे तारा मनोरमा ॥ 79॥ 
चक्रं रक्तोत्पलं दिव्यं पड्जं पीतमुत्यलम्‌ । 
शिष्ठ स्वाधिपवदिष्ठं॒चिह्मासां क्रमादतः ॥ 80 ॥ 


१19 





आग्नेयादिचतुष्कोणे पूर्वद्रारद्विपार्योः । 
रूपाद्या दर्पणाद्यैः स्युः कायाद्या ता द्यास्ता )स्तिततत्वतः ॥ 81 ॥ 


प्राग्रे क्रोधपर्यङ्कश्चित्तेशाकारभासुरःऽ । 
यमान्तकृदितीतिघ्नः स्कन्धज्ञेयविनाशतः ॥ 82 ॥ 


कायेशाभोग्रदम्भी सोऽ ऽवाग्द्रारेऽपराजितः । 
प्रज्ञान्तकृ?दितीच्छाघ्नः स्वात्पदृक्‌ क्लेशहानितः ॥ 83 ॥ 


"खजम्‌' - नास्ति- भो०। 

" सर्वे ' - संस्कृतमातृकायाम्‌ । गृहीतस्तु भोटानुसारी 

" °वत्सरूपा' इति संस्कृतमातृकायाम्‌। गृहीतस्तु भोरानुसारी । 
"सा" नास्ति- भो०। 

०कारदृष्टिभासुरः- भो०। 

' सः! नास्ति- भो०। 

 प्रज्ञान्तककृत्‌ ' इति संस्कृतमातृकायाम्‌। गृहीतस्तु भोटानुसारी ¦ 





भ 
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धीः शाना 


मृत्युजन्मौघसांधाती पृष्ठद्वारेऽश्चकन्दरः 
पदान्तकृदितीच्छाघ्नो वागीशाभोग्रघू्णितः ॥ 84 ॥ 
अक्षोभ्याभोग्रविघ्नघ्न उत्तरेऽमृतकुण्डलिः । 

विघ्नान्तकृदिति  द्वारक्रियासुरारिशुद्धितः ॥ 85 ॥ 


भ्रभङ्खोर्ध्वज्वलत्केशबशुभरूरमश्रुलोचनाः | 
व्यावृतास्या ललन्जिह्ाः सदंष्रोत्कटहासिनः ॥ 86 ॥ 


चण्डमुदगरदण्डाब्जस्ववज्रादि। करास्त्वमी । 
क्रूरभुजङ्भूषाङ्घाः स्वाभविद्याङ्गसद्धिनः ॥ 87 ॥ 
निष्यननं चक्रमालोक्य निजभावेन सर्वतः । 
हद्धीजाभांकुशेर्बुद्धांश्चक्राकारसमाहतान्‌ ॥ 88 ॥ 


दृष्टा विघ्नान्‌ स्वविघ्नघ्नैः2 समुत्सार्याभिरक््य च । 
दत्त्वार्घं म्र संजपं चन्द्रादिकुसुमान्वितम्‌ ॥ 89॥ 


चक्रे निवेश्य तच्चक्रं चक्षुःकायाद्यधिष्ठितम्‌ । 
प्राग्वत्सिक्तं च तद्‌ ध्यायानिष्यन्दाद्यधिमात्रतः ॥ 90 ॥ 


बुद्धानां मुकुटोऽक्षोभ्यः शेषाः स्वाधिपसेकिनः । 
कायेज्ञाक्षोभ्यवागीशचित्तेशेरद्ारिणो मताः ॥ 91॥ 


इत्यासिच्य स्वहद्धाभिः प्रज्ञाव्जं तन्विशितम्‌ । 
रूपाद्यं रोमकूपौ( पो त्थं रूपवन्रादिरश्मिभिः ॥ 92 ॥ 
कूटागारप्रभोन्मुक्तैर्गगनान्तःप्रसर्पिभिः 
संपूज्य स्वं मुनीन्द्रं श्च पूज्यपूजात्मको भवेत्‌ ॥ 9३ ॥ 


ॐ सर्वतथागतपूजावच्रस्वभावात्मकोऽहम्‌। 


सर्वः( व धर्मैः स्तुयाच्यक्रं संबुद्धस्वात्ममूतिभिः। 
पञ्चज्ञानानि मुद्राभिः शतपञ्चकुलं त्रिकम्‌ ॥ 94॥ 


^ स्व ', ' आदि ' नास्ति- भो०। 
' स्वविघ्नघ्नै ; ' नास्ति- भो०। 
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अक्षोभ्यवज्न॒ महाज्ञान वज्रधातु महाबुध 


त्रिमण्डल त्रिवज्ाग्र घोषवज्र नमोऽस्तुते ॥95॥ 
वैरोचन महाशुद्ध  वज्रशान्त॒ महारते । 
प्रकृतिप्रभास्वराग्राग्य देशवचन नमोऽस्तु ते ॥ 96 ॥ 
रत्राज सुगाम्भीर्य खवज्राकाशनिर्मल । 
स्वभावशुद्ध॒निर्लेप कायवच्र नमोऽस्तु ते ॥ 97॥ 
वच्रामृतमहाराज निर्विकल्प खवच्रधुक्‌ । 
रागपारमिताप्राप्त भाषवन्न नमोऽस्तु ते ॥98॥ 
अमोघवज्रसंबुद्ध सर्वाशापरिपूरक । 
शुद्धस्वभावसंभूत वज्रसतत्व॒ नमोऽस्तु ते ॥ 99॥॥1 
चनद्रार्कवारिभैषज्यगन्धवाय्वग्निचक्रगम्‌ = 
प्रणवाधिष्ठितं साच्चिस्त्रितत्त्वैरभिमन्नरितम्‌ ॥ 100 ॥ 


हून्यस्तवज्रसजिह्यो ध्यात्वा ज्ञानामूतैर्भुतम्‌ 
हच्यन्द्रान्तर्गताशेषचक्रं तेन॒ प्रतर्पयेत्‌ 


हढश्मनिर्ितैर्नाथैः स्वासत्सङ्कल्पवर्जतैः 


॥ 101 ॥ 


बुद्धात्मकं जगत्‌ कृत्वा ॒हद्धीजान्तर्निवेशयेत्‌ ॥ 102 ॥ 


हच्िह्ववरटान्तस्थं चन्द्रहद्विन्दुरूपकम्‌ । 
प्रभास्वत्स्वमनो ध्यात्वा ज्ञानसत्तवं प्रभासयेत्‌2 ॥ 103 ॥ 
चित्तवाक्कायवच्रं च प्रबोध्य रश्मिमालया । 
निविष्टां हदि तां ध्यायात्‌ स्वज्ञानामृतवाहिनीम्‌ ॥ 104 ॥ 
अन्तस्तनुमतः सर्वां तया भास्य समन्ततः । 
प्रतिःरोमप्रभाव्युहैर्जगदर्थ प्रपूरयेत्‌ ॥ 105 ॥ 


121 


1. द्र०-गु सर त० 17.1-5 
2. प्रभावयेत्‌- भो०। 
3. "प्रति" नास्ति- भो०। 
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धीः: शाना 
ध्यात्वा सुक्ष्म स्वचिह वा विद्यानासाग्रसंस्थितम्‌। 
पुनिचक्रं स्वसंवेद्यं सत्प्रज्ञासङ्कभास्वरम्‌ ॥ 106 ॥ 


दृषा स्थेर्यनिमित्तं तु स्फरणं तद्रश्मिनिमित्तैः( मितेः )। 
बुद्धर्नानाविधैश्चिहैर्विदधीत पुनः पुनः ॥ 107॥ 


कायवाक्चित्तसद्रज्रात्‌ पञ्च सन्ञानरश्मिकम्‌ । 
स्फरन्मन््रं जपं कुर्याद्‌ युगपत्‌ क्रमशोऽथवा ॥ 108 ॥ 


वज्राच्छधर्मं तच्यक्रं कायवाकूचित्तवज्रगम्‌ । 
निलयनं दृढीकुर्वञ्ज्ञानकायं स्फरञ्जपेत्‌ ॥ 109 ॥ 


उच्यारयेत्स्फरम्प्राणैर्म्रमायामसंहतम्‌ 
कायादिस्फारसंहारैः कुर्याजापं यथाक्रमम्‌ ॥ 110 ॥ 


उच्यार्यैवं वियद्‌ व्याप्य कायादचैस्तैः स्वरश्मिभिः। 
प्राग्वत्सच्चित्रपूजार्ह प्राणाद्विद्यौधमुत्सृजन्‌ ॥ 111 ॥ 


परिगृढोल्लसद्िद्यासुखावेशवशीकृतम्‌ । 
आयामाज्ञाए ज्ञा नबुद्धौघं स्वात्मन्यन्ते निवेशयेत्‌ ॥ 112 ॥ 


निष्यन्दाद्यधिमोक्षेश्च बिन्दुसृक्ष्मत्रिगुह्यजाः । 
ध्येया मृद्वादिभिभदैर्योगाः सेवादिवत्तथा ॥ 113 ॥ 


स्वहत्तत्वपरामर्षा( णा )त्परीत्तचित्तसंसृतेः 
लोचनादिगणोद्रीतैश्चक्रमभ्यर्च्य पूजयेत्‌ ॥ 114 ॥ 


मृरध्नन्दुप्रणवार्द्र तु सच्ित्तवारिवाहिनीम्‌ 
विधिवत्पातयन्कुर्यात्कायवाक्चित्तप्रणनम्‌ ॥ 115 ॥ 


विश्रम्यैवं जपं कृत्वा कृतपूजादिको बुधः 
त्रितत्त्वसंहता।न्बुद्धानगतसङ्खो विसर्जयेत्‌ ॥ 116 ॥ 





1. 'त्रितत्तवात्माहिता'-इति संस्कृतमातृकायाम्‌। गृहीतस्तु भोरानुसारी । 


एतत्‌- भो०। 
०धीना०- भो०। 
` स्वाभाति' इति संस्कृतमातृकायाम्‌। गृहीतस्तु भोटानुसारी 
°मृताप्यायितम्‌- भो०। 

" मोहो ' इति संस्कृतमातृकायाम्‌। गृहीतस्तु भोटानुसारी। 
"बाह्यः शुभनयः' इति भोटपाठे। 

“ °न्नमोनमः' इति संस्कृतमातृकायाम्‌। गृहीतस्तु भोरानुसारी। 


श्रीगुह्यसमाजमण्डलविधिः 


एवं। ततत्वदृशामुक्तं जगत्कृत्स्रं विलोक्य च । 
प्रणिधिमाःमुखीकुर्यात्कृपया तद्धिताय तु ॥ 117॥ 
समाधितः समुत्थाय गर्वं॑पत्युः समुद्रहन्‌ । 
चारगतस्तु सम्बुद्धविषयैः संप्रपूजयेत्‌ ॥ 118 ॥ 
श्रीमञ्ुवच्रसर्वात्मान्‌ स्वभावःविषयानुगान्‌ । 
विषयान्भावयननेवं स्वस्वशुद्धया प्रतिष्ठितान्‌ ॥ 119 ॥ 


शाश्वतादिस्वभावास्तान्‌ प्रत्यात्मधर्मसंस्थितान्‌ । 
श्रीमद्रज्रधराकारान्‌  शुद्धसत्त्तसमन्वितः ॥ 120 ॥ 


सर्वं सम्पादयेत्कृत्यं स्वासत्सङ्कल्पवर्जितः । 
सच्यक्रानन्त॒पूजेय सदामेयाश्च योगिनः ॥ 121 ॥ 
स्वहच्यन्दरे स्वचक्रेशं निजबीजैः स्वभोजनम्‌ । 
समालम्ब्य स्वहत्त््वैः सर्वबुद्धामृतायितम्‌ः ॥ 122 ॥ 
सर्वधर्मतया शुद्धं त्रितत्त्वैरथिमन्तितम्‌ । 
स्वाधिदैवतसच्चक्रं प्रीणयंस्तेन पूजयेत्‌ ॥ 123॥ 
होमो बाह्योऽनुमेयोऽऽयं चित्तमात्रान्मनोमयः7? । 
अनुत्तरस्त्वयं ज्ञानाग्निस्कन्धेन्धनदाहतः ॥ 124 ॥ 
कामैरेवं समस्तैः स्वस्वदेवात्मस्वभावजम्‌ । 
परांश्च पूजयेदेवं समयः सुगतैर्मतः ॥ 125 ॥ 


तत्तत्कायादि यत्कर्म सर्वबुद्धांस्तु पूजयन्‌ । 
अनुरूपं जगत्कार्यं कुर्यानित्यं समाहितः ॥ 126 ॥ 
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धीः श्वाना 


यत्कायवाड्मयं कर्म" मुद्रामन््रात्मकं महत्‌ 
तत्तत्कर्म समासाद्य सर्वबुद्धांस्तु पूजयेत्‌ 


वस्तुन्येकत्र संकल्पा नानाकारावभासिनः 
मुक्तिदुःखसुखोत्यादाः कर्माशेषा भवन्ति यत्‌? 


तस्माच्छभाशुभं कर्मं कायाद्यं कल्पनोद्धवम्‌ 
सर्वासत्कल्पः निर्मक्तेज्ञनिस्तत्कल्पना कथम्‌ 


अमोधवज्रसच्यक्री समयोत्थापनाय तु 
हत्कर्मं वज्रखं ध्यात्वा सर्वशुद्धयाभिषेचयेत्‌ 


गुर्ववज्ञादिके दोषे सदानं भोज्यमावहेत्‌ 
बाह्यस्नानं स्वचक्रस्थः कुयत्सिकविधानतः 


सन्ध्यान्तरेऽपि पूजादि जपं कृत्वा तु पूर्ववत्‌ 
हद्यन्तर्गतसच्यक्रः  सुप्यात्प्रज्ञाकृपान्वितम्‌ 


उत्थानसमये श्रीमान्‌ देवीसंगीतिचोदितः 
प्रातरुत्थाय प्राग्वत्त॒ संजपेदादिकर्मिकः 


मन्त्रशीलव्रतेर्युक्तश्चक्षुःकायाद्यधिष्ठितः 
ज्ञाने किञ्चित्‌ समावेशी जपेत्सन्ध्यास्वतन्दितः 


सर्वाकारसुनिष्पन्नं स्फरत्संहारकारकम्‌ 
प्राप्तज्ञानवशी किञ्िदनिशं योगमाश्रयेत्‌" 


सम्यग्ञानवशी ध्यायन्‌ कुर्यात्कार्य जगद्धितम्‌ 
धात्वण्वन्तस्तिसच्यक्रै:5 प्रतिबिम्बात्ममूर्तिभिः 


"यत्कायवाक्कर्ममयम्‌' इति भोरपादे। 
"यत्‌ ' नास्ति- भो०। 

" सर्वसंकल्प" इति भोटपादे। 
समाश्रयेत्‌- भो०। 

०सद्धातुभिः- भो०। 


। 
॥ 127 ॥ 


। 
॥ 128 ॥ 


। 
॥ 129 ॥ 


। 
॥ 130 ॥ 


। 
।॥ 131 ॥ 


। 
॥ 132 ॥ 


। 
॥ 133 ॥ 


। 
॥ 134 ॥ 


। 
॥ 135 ॥ 


। 
॥ 136 ॥ 
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संसिद्धावसकृल्लब्ध्वा योगी निमित्तमेव तु । 
त्रितत्त्वां विधिवत्पूजां कृत्वा मण्डलमालिखेत्‌ ॥ 137 ॥ 


चक्रस्थो विधिवज्जप्त्वा स्वयं वाध्येषितोऽपि वा? । 
परार्थं घटमानोऽपि निमित्तं प्राप्य संलिखेत्‌ ॥ 138 ॥ 
चक्रिमन््रं जपेल्लक्षं लक्षं वा स्वाधिदैवतम्‌ । 
अन्येषामयुतं सम्यक्‌ चक्रिणा वाऽल्ञया लिखेत्‌ ॥ 139 ॥ 
त्रितत्त्वैर्ग्थितोत्सर्गानन्यान्‌ हद्वीजग्भितान्‌ । 
सानुस्वाराद्यवर्णास्तु नाम्नो मन्त्रान्‌ समुद्धरेत्‌ ॥ 140 ॥ 
कायवाक्चित्तगुह्याख्याः कर्म॑धर्ममहात्मिका । 
त्रिगुह्या समया मुद्रा बीजं हदयमुच्यते ॥ 141 ॥ 


कर्मकर््रीं तु विद्योक्ता शान्त्यादिप्रतिचोदनात्‌ऽ । 
मालामन्त्राश्च विद्योक्ता : ] सर्वथा ता जपेद्बुधः ॥ 142 ॥ 


यथायोगं जपं कृत्वा लब्ध्वानज्ञां स्वाधिपादितः । 
निरोधचक्रमाभुज्यऽ स्वचित्तशुदधितो लिखेत्‌ ॥ 143 ॥ 


विघ्नानुत्सार्य संकोल्याभ्युक्ष्य क्ष्मां प्रार्थ्य याचयेत्‌ । 
समाधित्रितयं कृत्वा बुद्धादीनधिवास्य च ॥ 144॥ 


दत्वा बल्यर्घमापूज्य होभैराप्याय्य खे न्यसेत्‌ । 
खानयेत्‌ क्ष्मां सुनिर्विघ्नां गर्तापुरिऽप्ययं क्रमः ॥ 145 ॥ 
आचीर्णपूर्वसंसेवो मञ्खुवज्रात्मयोगवान्‌ । 
संस्कृत्य मण्डलस्थानं सहायैः पूजयान्वितः ॥ 146 ॥ 


योगी शुभनिमित्त०- भो०। 


वान्येषितोऽपि वा- 


वज्राख्या- भो०। 
समयमुद्रा- भो०। 
प्रचोदनात्‌- भो०। 
०माभाव्य- भो०। 


भो०। 


125 
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विघ्नारिचक्रयोगस्थः स्वाभिषेकं समाददेत्‌ 
दुष्टानिकृन्तयेदेवं योगाद्रा॒ स्वाधिदैवतात्‌ 
ॐ भूः खमिति मन्त्रेण वियद्धूतां वसुन्धराम्‌ 
हूं लं हूं इति वजात्मक्ष्मां कृत्वा तापधिष्ठयेत्‌ 


ॐ मेदिनिः वज्ीभव वज्रबन्ध हूं । 


भु- भो०। 
मेदिनी- भो०। 
°न्तामृत०- भो०। 


प्राग्वद्विघ्नघ्नयोगात्मा सेवाद्यन्तानुरागणः 
आदियोगी स्वचक्रं तु प्रोत्सृज्यात्तामृतश्चः सः 
चक्रराजाग्रियोगात्मा चक्रकर्मं सुकर्मकृत्‌ 
कर्मराजाग्रियोगीति समाधित्रयमुत्तमम्‌ 


एतद्योगस्थ+ आचार्यः सर्वबुद्धात्ममूर्तिकः 
स्वभावशुद्धवज्रात्मा चक्रभूमध्यसंस्थितः 


वचज्रघण्टाधरो वीरोऽध्येष्यस्त्रिचक्रनिर्मितौ 
सहायैर्वज्रघण्टागरैः शाश्चताद्यात्ममूर्तिभिः 


सर्वताथागतं शान्तं सर्वताथागतालयम्‌ 
सर्वधर्माग्रनैरात्म्यं देश मण्डलमुत्तमम्‌ 
सर्वलक्षणसम्पूर्णं सर्वालक्षणवर्जितम्‌ 
समरन्तभद्रकायाग्र( ग्यं ) भाष मण्डलमुत्तमम्‌ 


शान्तधर्माग्रसंभूतं ज्ञानचर्याविशोधकम्‌ 
समन्तभद्रवाचाग्र( गयं) भाष मण्डलमुत्तमम्‌ 
स्वंसत्वमहाचित्तं शुद्धं प्रकृतिनिर्मलम्‌ 
समन्तभद्रचित्ताग्यं घोष मण्डलः सारथे 


एवं योगस्थ- भो०। 
मण्डलमुत्तमं- भो०। 
द्र०-गु° स० त° 4.1-4 





॥ 147 ॥ 


॥ 148 ॥ 


॥ 149 ॥ 


॥ 150 ॥ 


॥ 151 ॥ 


॥ 152 ॥ 


॥ 153 ॥ 


¦ 
॥ 154 ॥ 
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॥ 155 ॥ 
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वीश्ष्यातो मञ्लुराट्‌ क्रुष्धः सतत्वधातुं तमिस्ितम्‌ । 
हूं वजोत्तिष्टेति स्वा 1 ]क्षश्चक्रमुत्ध्िप्य निर्मितम्‌ ॥ 157 ॥ 


मट्‌कारचन्द्रसूरयाक्षः सर्वाध्वदिक्षु दीपयन्‌ । 
जगदालोकयन्धीमांश्चक्रभूमौ परिक्रमेत्‌ ॥ 158 ॥ 


पादतलज्वलद्वजो वजोल्लालनतत्यरः । 
लीलावज्रपदं नृत्यन्‌ सदंष्टोत्कटहूंकृतः ॥ 159 ॥ 


प्रोत्सारयेत्प्रुष्टौधान्‌। देवाद्यान्विघ्नमण्डलान्‌ । 
शृण्वन्तु सर्वविघ्नौघाः कायवाक्चित्तसंस्थिताः ॥ 160 ॥ 


अहं मञ्ञुरवः श्रीमान्‌ रक्षाचक्रप्रयोजकः । 
वच्रेणादीप्तवपुषा स्फालयामि त्रिकायजान्‌ ॥ 161 ॥ 


लंघयेद्यदि कश्चिन्मे विशीर्येतात्र नान्यथा; । 
भूर्म : ] परिग्रहं कृत्वा निर्विघ्नाय प्रकीलयेत्‌ ॥ 162 ॥ 


ॐ ५4 


4ॐॐ घ घ घातय घातय सर्वदुष्टान्‌ फट्‌ कीलय कीलय सर्वपापान्‌ फट्‌ हूं हूं हू 
वज्र कोल य ] वज्रधर आज्ञापयति कायवाक्चित्तवज् कीलय हूं फट्‌ । 


अधः शूलोर्ध्वविध्नारिं धिया? मध्ये प्रकीलयेत्‌ । 
विध्नौधान्‌ घातयेत्‌ सर्वान्‌ दशदिक्संव्यवस्थितान्‌ ॥ 163 ॥ 


संवीक्ष्यह क्ष्मां सुनिर्विघ्नां तीक्ष्णज्वालाकुलप्रभाम्‌ । 
सीमाप्राकारदिग्बन्धान्‌ धिया कृत्वाधिवासयेत्‌ ॥ 164 ॥ 


प्रदुष्टविघ्नाद्यान्‌- भो०। . 

लङ्घयेन्मम यद्ाज्ञाम्‌- भो०। 

विशीर्येत न संशयः- भो०। 

इतः पूर्वम्‌ " मन्त्रः'- इति शब्दः भोटपादे। 

०पापं फट्‌-फट्‌- भो०। 

` आज्ञापयति ' इत्यनन्तरं ' सर्वदुष्ट ' इत्ययं शब्दः काकपदचिहेन निवेशितः, यो भोटपाठे नास्ति। 
ध्यात्वा- भो०। 

ध्यात्वा- भो०। 
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त्वं देवि साक्षिभूतासि सर्वबुद्धान्‌८ नां )तायिनाम्‌ । 
चेर्यानयविशेषेषु भूमिपारमितासु च ॥ 165॥1 


यथा मारबलं भग्नं शाक्यसिघे( हे न तायिना । 
तथा मारबलं जित्वा मण्डलं लेलिखाम्यहम्‌ ॥ 166 ॥ 


क्ष्मां सलिप्य सुगन्धाद्यैश्चित्रैः पुष्पैः प्रकीर्य च । 
चन्दराद्यैश्चक्रिणां स्थाने प्रकुर्यान्मण्डलं बुधः ॥ 167 ॥ 


तत्रावाह्य तु सच(-च्य क्र कृत्वा सीमादिबन्धनम्‌। 
पूजास्तुत्यामृतास्वादं कलशानधिवासयेत्‌ ॥ 168 ॥ 


वस्त्राच्छादितसदग्रीवांश्ूतादिपल्लवान्वितान्‌ | 
कलशान्माण्डलेयानां तन्मन्त्रैरधिवासयेत्‌ ॥ 169 ॥ 


पञ्व्रीह्यौषधीरतगन्धाम्बुचक्रसंचयम्‌ | 
स्रग्बद्धवज्मृर्ध्नानं चक्रेशेन जयं जपेत्‌ ॥ 170 ॥ 


अर्धं दत्वा समापूज्य प्रक्षिप्य सितपुष्पकम्‌ । 
धृपाधिवासितं तत्र॒ सद्रन्धाद्यब्जभाजनम्‌ ॥ 171 ॥ 


प्रतिदिनं त्रिसन्ध्यासु बलि दत्वा तथा जपेत्‌ । 
ते च चक्रबहिष्कोणे जयश्चक्रशसव्यतः ॥ 172 ॥ 


तेभ्योऽर्घभाजने तोयं कषित्वा तेनाभिषेचनात्‌ । 
आत्मनः सर्वशिष्याणां जलाभिषेचनं भवेत्‌ ॥ 173 ॥ 


चक्रपूजां पुनः कृत्वा धूपमुत्क्षिप्य पाणिना । 
चक्रशं प्रार्थयेद्धीमान्बुद्धां श्च; जानुसंस्थितः ॥ 174 ॥ 


द्र०-कृष्णयमारितन्त्र- 14.6 


"स ' नास्ति- भो०। 


"जपेत्‌ ' नास्ति-भो०। 


धूपादिवा०- भो०। 
सुगतान्‌- भो०। 
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भगवा( व )न्‌ मञ्जुसद्रञ्र विद्याराज नमोऽस्तुते । 
इच्छामि लिखितुं नाथ। मण्डलं करुणात्मकम्‌2 ॥ 175 ॥ 


शिष्याणामनुकम्पायै युष्माकं पूजनाय च । 
तन्मे भक्तस्य भगवन्‌ प्रसादं कर्तुमर्हसि ॥ 176॥ 


समन्वाहरन्तु मां बुद्धा जगच्यक्रक्रियार्थदाः । 
फलस्था बोधिसत््वाश्च याश्चान्या मन्त्रदेवताः ॥ 177 ॥ 


देवतालोकपालाश्च भूताः संबोधिशासिताःउ । 
शासनाभिरताः सत्वा ये केचिद्धज्रचक्षुषः4 ॥ 178 ॥ 
अमुकोऽहं महावज्रीऽ मञ्ुश्रयुदयमण्डलम्‌ । 
लिखिष्यामि जगच्छुब्धयै यथाशक्त्युपचारतः ॥ 179 ॥ 


अनुकम्पामुपादाय सशिष्यस्तुष्यतु मम । 
मण्डले सहिता : ] स्वे सानिध्यं° कर्तुमर्हथ ॥ 180 ॥ 


निमन््यैवं त्रिवारांस्तान्‌ कृत्वा पूजादिकं विभोः । 
समारक्ष्य बहिर्गत्वा स्वशिष्यान्‌ स्रक्‌्करग्रहान्‌ ॥ 181॥ 


मनीषिणो महोत्साहान्‌ कृतज्ञानिरहड्कृतान्‌ । 
कुलिनो गुणिनः श्राद्धात्रूपवर्णवयोऽन्वितान्‌ ॥ 182 ॥ 


अधिनश्चाभियुक्तांश्च सौगतान्मन््रसाधने । 
विरूपानिर्गुणांश्चापि हीनानप्यधिवासयेत्‌ ॥ 183 ॥ 
चतुर्णामप्यनुज्ञातः पर्षदां मण्डले विधिः । 
शिक्षासु स्वासु युक्तानां महायानरतात्मनाम्‌ ॥ 184 ॥ 


` नाथ ' नास्ति- भो०। 
करुणात्मकानाम्‌- भो०। 

ये भूताः महाप्रभावाः- भो०। 
ये केचिदहिव्यचक्षुषः- भो०। 
` महावच्री ' नास्ति- भो०। 
अधिष्ठानं - भो०। 
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मन्त्रसिद्धयर्थिनः केचित्‌ प्रविशन्तीह मण्डले । 
पुण्यकामास्ततोऽन्ये च परलोकार्थिनोऽपरे ॥ 185 ॥ 


परलोकं समुद्दिश्य श्रद्धां कृत्वा च भूयसीम्‌ । 
प्रविशेन्मण्डलं धीमानैहिकं फलमीहयेत्‌ ॥ 186 ॥ 


एेहिकं काङ्क्षमाणस्य न तथा पारलौकिकम्‌ । 
परलोकार्थिनः पुंसः पुष्कलं त्वैहिकं फलम्‌ ॥ 187 ¢ 


एवमुक्त्वा तु तान्‌ शिष्यान्‌ धिया सा( स्वा }न्तर्निवेशितान्‌। 
प्राग्वद्रज्ाव्जसंशुद्धान्‌ गृहद्वारे तु याचयेत्‌ ॥ 188 ॥ 


त्वं मे शास्ता महारत [ आचार्य समन्वाहरः ] । 
इच्छाम्यहं महानाथ महाबोधिनयं दृढम्‌ ॥ 189 ॥ 


देहि मे समयं तत्त्वं बोधिचित्तं च देहि मे । 
बुद्धं धर्म च संघं च देहि मे शरणत्रयम्‌ ॥ 190 ॥ 


प्रवेशयस्व मां नाथ महापोक्षपुरं वरम्‌ । 
त्रिरुच्यार्यैतान्‌ शिष्याञ्ज्ञात्वा यद्धक्तिवत्सलान्‌ ॥ 191 ॥ 


प्रधानं शिष्यमेकं तु कृत्वा ब्रूयादिदं वचः । 
एहि वत्स महायानं मन्त्रचर्यानयं विधिम्‌ । 
देशयिष्यामि ते सम्यग्‌ भाजनस्त्वं महानये ॥ 192 ॥ 


बुद्धास्त्रि-अध्वसंभूताः कायवाक्चित्तविणः । 
संप्राप्ता ज्ञानमतुलं वजरमन्त्रप्रभावनैःऽ ॥ 193॥ 


परलोकार्थी- भो०। ` 

द्र०-कृ० य तं पं०, पु० 94 

कोष्ठगतोऽशः संस्कृतमातृकायां नोपलभ्यते । गृहीतस्तु भोटानुसारी। 

"बोधिचित्तं च देहि मे" नास्ति-भो०। 

अस्य श्लोकस्य स्थाने भोरानुवादे भिन्नं श्लोकद्वयं दृश्यते । तस्य संस्कृतेन प्रत्यनुवादो यथा-- 
अतीता ये तु सम्बुद्धा तथा ये चाप्यनागताः । 

वर्तमाने भवा नाथाः स्थिताः सत्त्वहिताय च ॥ 

ज्ञात्वा मन्त्रस्य तैः सर्वैरिदं सद्विधिमुत्तमम्‌ । 

वीरैर्बोधिद्रुमस्याग्रेऽनिमित्तं बुद्ध आप्यते ॥ 
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मन्त्रप्रयोगमतुलं येन॒ भग्नं महाबलम्‌ । 
मारसैन्यं म्रहाघोरं शाक्यसिहादिधिवरः ॥ 194॥ 


लोकानुवृत्तिमागम्य चक्रं प्रवर्त्य॒निरवृताः2 । 
तस्मान्मतिमिमां वत्स कुरु सर्वज्ञताप्तये ॥ 195॥ 


देशनादींस्निधालाप्य बोधिचित्तं ततो गुरुः । 
उत्यादयेदनुत्पनपुत्यननं स्मारयेत्पुनः ॥ 196 ॥ 


सर्वकर्मकृतारश्ष्य ध्यायाऽद्दूत्कण्ठमूर्द्धसु । 
वच्रमब्जं तथा चक्रं हूं आः ॐ तेषु विन्यसेत्‌ ॥ 197 ॥ 


गन्धाम्बुवज्रसन्मुष्ट्या हूं ॐ आः एवमापठन्‌ । 
हच्छिरःकण्ठमालभ्य दद्यात्पुष्यादिकं क्रमात्‌ ॥ 198॥ 


पुष्यं मूर्धनि पुरो धूपं दीपं गन्धं पुनर्हैदि । 
दद्यात्सर्वकृताजपं शिष्येभ्यो यतिरादरात्‌ ॥ 199 ॥ 


द्वादशाङ्कुलपुष्पाग्रमकोटापाटिताव्रणम्‌ः 
आश्चत्थोदुम्बरावक्रं प्रदद्याहन्तधावनम्‌ ॥ 200 ॥ 


प्रागुदड्मुखसंस्थेस्तैः खादयित्वैवऽ प्रक्षिपेत्‌ । 
गोचर्ममात्रभू?लिपे सिद्धि शान्त्यादिकां दिशेत्‌ ॥ 201॥ 


आचम्य त्रिचलुपानं दक्वा बाह्ये निवेश्य च । 
कुशान्‌ शय्योपधानाय बाहुः( हुं ) सूत्रैः सुरक्षयेत्‌ ॥ 202 ॥ 





शाक्यसिंहेन तायिना- भो०। 


लोका... निर्वृताः '-नास्ति- भो०। 
` ध्यायात्‌'-नास्ति- भो०। 

` यति'-नास्ति- भो०। 

` अव्रणम्‌ ' नास्ति-भो०। 


खादयित्वा अनपे(वे) क्षया क्षिपेत्‌- भो०। 
` भू' नास्ति-भो०। 
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त्रिचलुपानमन््रः- ॐ हीः विशुद्धं सर्वपापानि चास्य शोधय सर्वविकल्यान- 


पनय। हू । 





धीः श्वा. 


सर्वज्ञानां कदा लोके सम्भवो जायते नवा । 
उदुम्बरस्यै( स्ये व कुसुमं कदाचित्कर्हिचिद्‌ भवेत्‌ ॥ 203 ॥ 


ततोऽपि दुर्लभोत्पादो मन्त्रचर्यानयस्य हि । 
येन सत्तवार्थमतुलं कर्तुं शक्ता हयनि्वंताः ॥ 204 ॥ 


अनेककल्पकोटिभिर्यत्कृतं पापक पुरा । 
तत्सर्वं हि श्चयं याति दृष्टा मण्डलमीदृशम्‌ ॥ 205 ॥ 


किमुतानन्तयशसां मन््रचर्यानये स्थितः । 
पदं हयनुत्तरं याति जपन्वै मन्त्र च्रं ) तायिनाम्‌ ॥ 206 ॥ 


उच्छिन्ना दुर्गतिःस्तेषां सर्वदुःखस्य सम्भवा । 
येषां चर्यावरे हास्मिन्मतिरत्यन्तनिर्मला३ ॥ 207 ॥ 


अद्य युष्पाभिरतुला लाभा लब्धा महात्मभिः । 
येन यूयं जिनैः सर्वैः सपुत्रैरिह शासने ॥ 208 ॥ 


स्वे परिगृहीताः स्थ जायमाना महात्मभिः । 
तेन यूयं महायाने श्वो या( जा ता हि भविष्यथ ॥ 209 ॥ 


एष मार्गवरः श्रीमान्‌ महायानमहोदयः । 
येन यूयं गमिष्यन्तो भविष्यथ तथागताः ॥ 210 ॥ 


कृत्वार्थदेशनां रक्षां स्वापयेत्‌ कुशसंस्तरे । 
यत्किित्पज्यथ स्वप्ने प्रातर्मे कथयिष्यथ ॥ 211॥ 





"699 (0) 


०विकल्पमपनय- भो०। 
दुर्गतिसन्ततिः- भो०। 
°निश्चला- भो०। 

"येन . तथागताः" इत्यंशस्य स्थाने भोरानुवादे भिन्नः पाठो दृश्यते । तस्य संस्कृतेन प्रत्यनुवादो यथा-- 


यूयमद्य महाभागाः प्रव्रज्यां श्रद्धया गताः । 
[ पुनश्च] सर्वलोकन्ञा भविष्यथ तथागताः ॥ 
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रक्षाधिष्टादिकं कृत्वा तज्जपेत्‌ सार्वकर्मिकम्‌ । 
पञ्चकुलत्रिचक्राणां कुण्डलि( ली )सार्वकर्मिकः॥ 212 ॥ 


पृष्टा शुभाशुभं स्वप्नं हत्वा कुण्डलिनाशुभम्‌ । 
शिष्यान्संरक्ष्य तान्‌ योग्यान्संवरं ग्राहयेत्ततः ॥ 213॥ 


चक्रे ऽवैवर्त्यसंसेकं दत्वा नाथ वदस्व मे । 
चक्रदेवतयोस्तत्वमाचार्यपरिकर्मं च ॥214॥ 


समयं सर्व॑बुद्धानां संवरं गुह्यमुत्तरम्‌ । 
आचार्यः स्यामहं नित्यं सर्वसत्तवार्थकारणात्‌ ॥ 215 ॥ 


आचार्यतार्थिनः शिष्यान्‌ ग्राहयित्वा तु संवरम्‌ । 
योगमाधाय सच्यक्रं संपूज्य खे धिया न्यसेत्‌ ॥ 216 ॥ 


शाश्चतादिस्वरूपाभं तद्वर्णबीजसंभवम्‌ । 
पञ्चज्ञानाच्वितं सूत्रं पञ्चविंशतिभेदितम्‌ ॥ 217 ॥ 


यः( जः )' कारसूर्यचन्द्राक्षो मञ्जुवज्रात्मविग्रहः । 
दीप्तदृष्ट्यंकुशाकृष्टं स्ववर्णान्तिर्निवेशितम्‌ ॥ 218 ॥ 


वैरोचनादिहज्जञानसूत्रं सर्वकृता सह । 
प्रयच्छ शाश्चतसूत्रं स्वचक्रसूत्रणाय च ॥ 219॥ 


त्रितत्त्वगर्भितं चैव यावदक्षोभ्यमर्थयन्‌3 । 
अन्योन्यानुगताः+ सर्वधर्मा इत्याद्यनुस्मरन्‌ ॥ 220 ॥ 


चक्रद्विगुणतो दीर्घं द्वारविशतिभागिकम्‌ । 
पञ्चामृतसुगन्धेन तेमयित्वाथ रचितम्‌ ॥ 221॥ 


0 
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जः- भो०। 

चैनान्‌- भो०। 

० भ्यपर्यन्तम्‌- भो०। 
०गत- भो०। 
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त्रयक्चरान्तर्गतं योगी वलयेत्‌ सूत्रधारिणा । 


त्रिज्जःकारैस्तमाप्रेष्य जः जः जः इत्यपि स्वयं पुनः! ॥ 222 ॥ 


वाममृष्टिग्रहो नाभौ प्रतीच्यवाग्दिशि स्थितः । 
खसूत्रं पातयेच्छीमां स्तथैवाधः प्रसूत्रयेत्‌ ॥ 223 ॥ 


ॐ वज्रसमयसूत्रं मातिक्रम हू । 


जपेत्‌- भो०। 


धीमान्‌- भो०। 


सत्त्वार्थ भवतां कालो वियद्वयापितथागतान्‌ । 
चोदयेत्सूत्रध्वनिना तदिहागमनाय तु ॥ 224॥ 


यकषप्रतेन्द्रनागेशदिडमुखोऽग्न्यनिलाश्रितः | 
प्राक्‌प्रतीच्यत्तरावाक्‌ चतुर्दिग्बहिः प्रसूत्य च ॥ 225 ॥ 


कोणसूत्रं समासूत्य चाग्नेयनेऋऋतिस्थितः । 
प्राकप्रतीच्युत्तरावाग्दिक्तथेवाष्टकमण्डलम्‌ः ॥ 226 ॥ 
द्विगुणीकृत्य तत्सूत्रं चक्रमध्येषु धायं च । 
चक्राकारं ततो बाह्यं वज्रसूत्रह्रयं पुनः ॥ 227 ॥ 


एेशान्यां चक्रवाडं च स्वानुपूर्व्यां प्रदक्षिणात्‌ । 
सूत्रेण सूत्रयेत्प्राज्ञः सर्वदिक्समतां वहन्‌ ॥ 228 ॥ 


अनिपित्तैरसिद्दिः स्यात्‌ सूत्रच्छेदे गुरोः क्षयः । 
हीनातिरिक्ततो रोगा दिड्मोहे शिष्यविभ्रमः ॥ 229 ॥ 


चतुस्तोरणभूषितम्‌ । 
पदुस्रग्दामभूषितम्‌ ॥ 230 ॥ 


चतुरस्रं चतुद्ररिं 
चतुःसूत्रसमायुक्त 
कोणभागेषु सर्वेषु द्वारनिर्युहसन्धिषु । 
रचितं वच्ररलैस्तु सूत्रयेद्‌ बाह्यमण्डलम्‌ ॥ 231॥ 


तथैव कृत्वाष्टकमण्डलम्‌- भो०। 
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तस्याभ्यन्तरतश्चक्रमष्टमण्डलकोपमम्‌ 
अद्धेन बाह्यचक्रस्य समन्तात्परिमण्डलम्‌ 


चक्रस्तम्भाद्यरचितं वच्रावल्यावृतं शुभम्‌ 
विभजेच्य ततो द्वारं हीःकारक्रोधदृष्टितः 


चक्राष्टभागिकं द्वारं वेदिकारहितं मतम्‌ 
द्वारप्रमाणा निर्यूहा देवतापट्विकास्तथा 


द्वारा्द्धा सर्वतो वेदी कपोलः पक्षकस्तथा 
हारार््धहारचन्द्रार्कपद्स््रग्दामपदिकाः। 


रजोभूमिस्तद्धेन मूलसूत्र भुवो बहिः 
चक्राद्यस्तम्भसूत्राणां भूमिस्तुल्या रजो भुवा 


तोरणं त्रिगुणं द्वारात्पताकाघण्टयान्वितम्‌? 
सद्भण्टामारुतोद्धूता पताका बाह्यकोणतः 


चक्रानुरूपतोऽन्येषां यथाशोभं प्रकल्यना 
संबुद्धज्ञानकायत्वाद्वाग्मी वज्रकुले स्मृतः 


धर्मकायात्मसंशुद्धौ चित्तमण्डलमस्य तु 
सत्वाशयं समासाद्य मानादिनियमः कृतः 


प्रस्ोपायोद्धवा सिद्धिर्जात्यादिऽनियमेन किम्‌ 
तदेकहस्तमारभ्य यावद्धस्तसहस्रकम्‌ 


एवमासूत्य तच्यक्र दीपदृष्ठ्या रजांसि तु 
प्राक्क्रमन्ञानसदी^प्त्या समुत्तेज्याभिमन्त्रयेत्‌ 


पट प्रमाणाः पद्िकाः- भो०। 
°मालयान्वितम्‌- भो०। 

०मानादि०- भो०। 
"सत्‌" नास्ति- भो०। 


। 
॥ 232 ॥ 


॥ 233 ॥ 


॥ 234 ॥ 


॥ 235 ॥ 


। 
॥ 236 ॥ 


॥ 237 ॥ 


॥ 238 ॥ 


। 
॥ 239 ॥ 


॥ 240 ॥ 


॥ 241 ॥ 
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ॐ वज्रचित्त( त्र )1 समय हू । 


--------- -- 
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आरभ्य- भो०। 
रजां- भो०। 


०चित्र- भो०। 


धर्मधातुरयं शुद्धः सत्वधातुप्रमोचकः । 
स्वयं मञ्लुरवो राजा सर्वताथागतालयः ॥ 242 ॥ 


सर्वदोषविनिर्मुक्तश्चक्राभ्यन्तरसंस्थितः | 
एेणानीं दिशमाश्रित्य गुरु्बामेन मुष्टिना ॥ 243 ॥ 


शेतं पीतं तथा रक्तं हरितं कृष्णमेव च । 
समप्रदश्चिणाच्छिनावक्रां रेखां प्रपातयेत्‌ ॥ 244 ॥ 


समां च पातयेद्रेखां द्वारविशतिभागिकाम्‌ । 
स्थूलपाते भवेद्‌ व्याधिः कृशया धननाशनम्‌ ॥ 245 ॥ 


विद्वेषो वक्रया मृत्युश्छिनया गुरुशिष्ययोः । 
अप्रदक्षिणपाते तु रजसां कीलनं भवेत्‌ ॥ 246 ॥ 


श्रैतवज्रमयी सूची सौवर्णालम्बनापरा । 
पदामरागमयी सूची तथा मरकतापरा ॥ 247 ॥ 
कृष्णाभ्यन्तरतो ज्ञेया एष रङ्क्रमोऽस्य तु+ । 
पूर्वेण तु महाश्वेतं दक्षिणे पीतसंयुतम्‌ ॥ 248 ॥ 


लोहितं पश्चिमभागं माञ्ञिष्टोत्तरसंयुतम्‌ । 
मध्यतो भूमिभागं तु इन्द्रनीलप्रभास्वरम्‌ ॥ 249 ॥ 


प्रज्ञोपायात्मको नित्यं संलिखेत्‌ सुसमाहितः । 
यवमात्रान्तरा रेखा पातनीया परस्परम्‌ ॥ 250 ॥ 
कुण्डलामृतवज्रेण सर्वदुष्टान्‌ प्रमर्दयन्‌ । 
महामुद्रास्य दंष्टक्ता दुष्टशत्रुश्च मन््रराट्‌ ॥ 251॥ 


० क्रमः स्पृतः- भो०। 
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नमः समन्तकायवाक्‌ चित्तवज्राणाम्‌। नमो वज्रक्रोधाय महादंष्रोत्कटभैरवाय 
असिमुषलपर्शुपाशहस्ताय। ॐ अमृतकुण्डलि ख-ख खाहि-खाहि तिष्ठतिष्ठ बन्ध-बन्ध 
हन-हन दह -दह गर्ज-गजं विस्फोटय-विस्फोटय सर्वविध्नविनायकान्‌ महागणपति- 
जीवितान्तकराय हूं फट्‌। 


प्रणिधानम्‌- भो०। 
ज्ञानं- भो०। 
शोभितम्‌- भो०। 
विस्पष्टं कुन्दवत्‌- भो०। 
प्र्ञासंनिवेशात्‌- भो०। 


एवं मण्डलमालिख्य चन्द्रसूर्यकृतासनम्‌ । 
मध्ये खड्गं लिखेच्छ्यामं सुविशुद्दधादिभास्वरम्‌ ॥ 252 ॥ 


पूर्वेणाष्टारं सच्यक्रमादर्शादिसमुजवलम्‌ । 
सव्ये रतनं हरिताभं नवाद्ुं समतोननतम्‌ ॥ 253॥ 


पश्चिमेऽष्टदलं पदां प्रत्यवेक्षादिरक्तकम्‌ । 
उत्तरे तु सत्‌ खड्गं कृत्यादिप्रतिमण्डितम्‌ ॥ 254 ॥ 


उपायेर्नेत्रमाग्नेयां नैऋत्यां वज्रमर्थनात्‌। । 
वायव्यां विकचास्यं तु बलात्पदं सकन्दकम्‌ ॥ 255 ॥ 


एेशान्यामुत्पलं ज्ञानात्‌ पीतं नीलाभ्रशोभनम्‌ । 
अ आ )ग्नेय्यादिचतुष्कोणे पूर्वद्वारद्विपार््चयोः ॥ 256 ॥ 


दर्पणं च तथा वीणां गन्धशंररसायनम्‌ । 
वस्त्रं धर्मोदयं य )श्चैव दानशीलादिशोधितम्‌3 ॥ 257 ॥ 


श्रद्धादिमुद्ररं दण्डं पदां वज्रं चतुर्थकम्‌ । 
द्वारेषु सर्वथा ज्ञात्वा स्फुटं ध्यात्वा स्वचक्रकम्‌ ॥ 258 ॥ 


प्राग्वत्प्रज्ञाङसंयोगाद बुद्धान्‌ स्वान्तनिवेश्य च । 
सच्चित्तेन॒ वियद्वयाप्य चक्रपाश्वकृतास्पदान्‌ ॥ 259 ॥ 
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----- 


1. जपाठेन- भो०। 





धीः श्यना 


तैः समायातविघ्नांस्तान्समत्सार्याभिरश्य च । 
यमार्यादिभिराकृष्यावेश्य बध्वा वशं नयेत्‌ ॥ 260 ॥ 


चक्षुःकायाद्यधिष्ठायार्घाभिषेकाभिपूजनम्‌ 


कृत्वा स्तुत्वाथ संप्रीण्य जप्त्वा विभाव्य तोषयेत्‌ ॥ 261 ॥ 


प्राग्वत्‌ सत्पद्यभाण्डे तु कृत्वा ज्ञानामृतामृतम्‌ 


दिक्पालान्‌ स्वस्वयोगस्थान्‌ प्रपूज्य मण्डलं विशेत्‌ ॥ 262 ॥ 


त्रैलोक्यविजयो भूत्वा यथाप्त्याभरणाम्बरः 
कृतप्रदश्चिणश्चक्रं नत्वा होमेन पूर ज येत्‌ 


चतुरङ्लमात्यज्य तन्मानाब्जप्रफुल्लया 
वेद्या हस्तार्दधंहस्ताधश्चक्रवत्‌ सार्वकर्मिकम्‌ 
दैर्घाद्च्छ्यतः खड्गमषटैकाङ्कलमानकम्‌ 


कुण्डमध्ये लिखेच्यक्ररत्नाब्जखद्गमध्यगम्‌ 


बहिर्वेष्टितिवज्रालीं योगी पूर्वमुखस्थितः 
जप्त्वा सर्वकृता रक्ष्य वापेऽर्घाद्यन्यदन्यत्‌( तः ) 


न्यस्योपकरणं प्रोक्ष्य मज्ञुवच्रात्मयोगवान्‌ 
क्षीरवृक्षेन्धनादीप्मगिनिं त्रयक्षररेचितम्‌ 


प्रज्वाल्य व्यजनाघातैः कुशान्‌ दद्यात्‌ प्रदक्षिणम्‌ 
आद्यजहत्‌ स च ( आद्यहज्नं च रं ) तरयस््राब्जस्थं 
रु( रं )बीजसम्भवम्‌ 


ध्यात्वा पीतं त्रिवक्त्रं तु पीनं प्रज्ञाङ्कसद्धिनम्‌ 
कुण्डिकाभयदण्डाक्षमालाकरमिहानलम्‌ 


आवाह्य ज्ञानसद्रह्धिं प्राग्वत्‌ त्रितत्त्वटक्किना। 
अभ्युक्चणादिकं तस्य कृत्वासननिवेशनम्‌ 


॥ 263 ॥ 


॥ 264 ॥ 


। 
॥ 265 ॥ 


॥ 266 ॥ 


॥ 267 ॥ 


॥ 268 ॥ 


॥ 269 ॥ 


। 
॥ 270 ॥ 
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सुक्सरुवे हस्तदण्डाधो वच्रलैस्तदूर्ध्वतः । 
चतुरसत्राङ्कुला पात्री दवधङ्कलखातव्रधा( ज्ञाधः ) ॥ 271॥ 


चतुरङ्लवच्रान्तरन्त पदादलाकृतिः । 
अन्तर्वज्ाङ्कुलं खातं द्वङ्कुलाब्जदलं स्रुवम्‌ ॥ 272 ॥ 
ध्यात्वा स्वदेवतं बीजं प्रदीपं सरुक्‌स््रुवानने । 
दद्यात्पूर्णाहुतिं तस्मै रेफं ॒विन्यस्य तन्मुखे ॥ 273 ॥ 


जुहीत समिधो धन्यः समिद्धेऽग्नौ" घृतं तिलान्‌ । 
दूर्वाऽखण्डं तु दध्यनं कुशान्‌ विधिक्रमादतः ॥ 274॥ 


तथताज्ञानसद्रहेर्हच्यन्द्रे मं भवाधिपम्‌ । 
सच्यक्रं जुहुयाद्‌ ध्यात्वा बाह्यपूजादिपूर्वकम्‌ ॥ 275 ॥ 


ॐ अग्नये स्वाहा । घृतस्य ॥ ॐ सर्वपापण्दहनवच्राय सर्वपापं दह स्वाहा । 
तिलानाम्‌॥ ॐ वज्रायुषेऽ स्वाहा । दूर्वायाः ॥ ॐ वज्रपुष्टये स्वाहा । अखण्डतण्डुलानाम्‌॥ 
ॐ सवंसम्पदे स्वाहा । दध्यनस्य ॥ ॐ अप्रतिहतवच्राय स्वाहा । कुशानाम्‌॥ 


पुष्टिशान्तिविशाकर्षे देषोच्याटाभिचारके । 
ॐ स्वाहा होः जः हूं हूं फट्‌ मन्त्रान्ते चापि चोदना ॥ 276 ॥ 


हत्सत्त्वात्‌ स्वाधिपात्‌ सर्वाः प्रीण्यन्ते देवता इति । 
ध्यायंश्नद्रादिकैरन्यै््रव्यैः संतर्प्य पूर्ववत्‌ ॥ 277 ॥ 


हच्यन्द्रचक्र सजिहमन्ते पूर्णाहुतिं तथा । 
अभयुक्ष्याचमनार्घं दत्त्वा पूज्य स्तुत्वा" विसर्जयेत्‌ ॥ 278 ॥ 


शेषं हव्यं स्वयोगात्मा वह्वौ हत्वाथ तं तथा । 
विस्ज्यं॒प्राग्विधानेन चक्रमापूज्य संविशेत्‌ ॥ 279 ॥ 





समिधग्नौ- भो०। 
सर्वपापं- भो०। 
सर्वायुषे- भो०। 
स्तुत्वा ' नास्ति- भो०। 


> ^ > ~ 
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धीः श्ना 


शिष्यप्रवेशविधिना प्रविश्यादौ स्वं कृती! । 
निष्याद्य सेकपर्यन्तंः प्राप्यानुज्ञा( ज्ञां ) कुलाधिपान्‌॥ 280 ॥ 


महारागोद्धवं तत्तवं चक्रं च प्रतिबिम्बवत्‌ । 
पुरे शिष्यप्रवेशार्थं तत्त्वं सत्यं च श्रावयेत्‌+ ॥ 281 ॥ 


आकाशोत्पादचिह्वत्वादनादिनिधनः परः । 
महावज्रमयः सत्वो मञ्ुवजाद्य सिद्ध मेऽ ॥ 282॥ 


सर्वोत्तिममहासिद्छिऽ माहैश्चर्याधिदैवत । 
सर्ववज्रधरो राजा सिद्ध मे परमाक्षर ॥ 283॥ 


निर्दोषः शाश्चतश्चासि सर्वरागानुरागण । 
तत्त्वेन सिद्ध मे भगवन्‌ महारागो महारत ॥ 284 ॥ 


अत्यन्तशुद्धसर्वाग्र आदिमुक्तस्तथागतः । 
समन्तभद्र सर्वात्मा बोधिसत्व प्रसिद्ध मे ॥ 285॥ 


सर्वोत्तिममहासिद्धिमाहैश्चयग्रिमुद्रया 
सिद्धवज्न महोत्कर्षाद वज्रगर्वापते मम ॥ 286 ॥ 


सर्वसतत्वमनोव्यापी सर्वसतत्वहदि स्थितः । 
सर्वसततवपिता चैव कामोऽग्यः समयाग्रिणाम्‌ ॥ 287 ॥ 


येन सत्येन सज्ज्ञानं प्रज्ञोपायात्ममण्डलम्‌ । 
तेन सत्येन मे नाथ कामांस्त्वं परिपूरय ॥ 288॥ 


प्रतिविम्बसमा धर्मा अच्छाः शुद्धा हानाविलाः । 
अग्राह्या अनभिलाप्याश्च हेतुकर्मसमुद्धवाः ॥ 289 ॥ 


"कृती ' नास्ति- भो०। 
सेककर्मान्तम्‌- भो०। 
इदं तत्त्वं - भो०। 
कीर्तयेत्‌- भो०। 
“मे ' नास्ति- भो०। 
०सिद्धे- भो०। 

“मे ' नास्ति- भो०। 
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तथता तत्त्वनिर्याता इतिः सत्येन मण्डले । 
प्रतिबिम्बं स्फुटं शिष्याः सर्वे पश्यन्त्वकल्मषाः ॥ 290 ॥ 


सामान्यसंवरं शिष्यं प्राग्वत्कायादिभास्वरम्‌ । 
जमनी( यवनि )कान्तर प्रोक्ष्य सर्वकृत्‌ कलशांस्तथा ॥ 291 ॥ 


रक्ताम्बरं तदास्यं च पृच्छेत्‌ कस्त्वमिति प्रिय । 
शिष्येणापि ततो वाच्यं, सुभगोऽहमिति प्रिय ॥ 292 ॥ 


संपूज्य स्रक्करं द्वारि तथैवादत्तदक्षिणम्‌6 । 
योगचित्तं समुत्पाद्य हदि वज्रं हदा? न्यसेत्‌ ॥ 293॥ 


मन्रः-- ॐ सर्वयोगचित्तमुत्यादयामि सुरते समयस्त्वं होः सिध्य वज्र यथा- 
सुखम्‌। अद्य त्वं सर्वतथागताधिष्ठितो भविष्यसि। न च त्वयेदं सर्वतथागतपरमरहस्य- 
ममण्डलप्रविष्टाय वक्तव्यं न चाश्रद्धा य दा ]तव्यमिति वाच्यम्‌। 


यमार्यादि स्वसन्मन्तरैः समाकृष्य प्रवेश्य च । 
पञ्चाक्षररथाप्येवं वाच्यं सठसंवरग्रहे ॥ 294 ॥ 


अद्य त्वं सर्वतथागतकुले प्रविष्टः । तदहं ते वजज्ञानमुत्पादयामि येन ज्ञानेन त्वं 
सर्वतथागतसिद्धीरपि प्राप्यसि किमुतान्याः सिद्धीः। न च त्वयादृष्टमण्डलस्य पुरतो10 


वक्तव्यम्‌। 
मा ते।1 समयो व्यथे व्यर्थं गच्छे दिति2 तद्धूदि वज्रमास्थाप्य । 


ॐ वज्रसततव स्वयं तेऽद्य हदये समवस्थितः ॥ 295 ॥ 





०निर्जाता- भो०। 
अनेन- भो०। 
यवनिकान्तम्‌- भो०। 
वचः- भो०। 
वाच्यम्‌- भो०। 
दत्तदक्षिणः- भो०। 
हद्वज्रं- भो०। 
हदि- भो०। 

. 'सत्‌' नास्ति- भो०। 
10. अदृष्टमहामण्डलानाम्‌- भोऽ । 
11. "मा ते" नास्ति- भो०। 
12. "इति" नास्ति- भो०। 


१ 99 क 9 
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धीः श्वाना 


निर्भिद्य तत्क्षणं यायाद्‌ यदि ब्रूयादिमं नयम्‌ । 
पदस्थं त्रयक्चरोज्वलं पाययेदमृतं पञ्च ॥ 296 ॥ 


इदं ते नारकं वारि समयातिक्रमाद्‌ दहेत्‌ । 
समयरक्षणात्‌ सिद्धिः पिब॒ वज्रामृतोदकम्‌ ॥ 297॥ 


ॐ वजोदक ठः1 ॥ दृदप्रतिज्ञमिदं  वदेत्‌। अद्यप्रभृति तवाहं वच्रपाणिर्यदहं 


ब्रूयामिम कुरु तत्‌ त्वया कर्तव्यम्‌। न चाहमवमन्तव्यो मा ते विषमापरिहारेण कालक्रियां 


कृत्वा नरकपतनं स्यात्‌ । 


८ < ~+ 2 कृ 





ब्रूयादरूहि ततः शिष्यान्‌ 


सर्वतथागताश्चाधितिष्ठन्तां वज्रसत्त्वो मे आविशतु । 


वाचयित्वा च तद्धूदि ॥ 


वज्राङ्कं कोणमाहे्र हूं ध्यायात्‌ पीत लं भवेः । 
वारुणं वं भवं शुक्लं घटाङ्कं परिमण्डलम्‌ ॥ 298 ॥ 


नीलध्वजाङ्कं धन्वाभं वायव्यं यं भवं चलम्‌ । 
काये वाचि तयोर्ह: आः+ पादाधो चैः समुज्वलम्‌॥ 29५॥ 


वायव्ये र भवं त्र्यस्रेणोदीप्य शिष्यमाविशेत्‌ । 
आवेशय स्तोभयः रररर चालय २ हूं हः आः दैः ॥ 300 ॥ 


जिह्वायां रक्तामाःकारं ध्यात्वाविष्टं॒पुनर्वदेत्‌ । 
रागवच्रं तमाभुज्य ब्रूहि व्र शुभाशुभम्‌ ॥ 301॥ 


तमावेशं दृढीकुर्वन्‌ तिष्ठ॒ वच्रेति तं ल्पेत्‌ । 
प्रक्षेपयेत्‌ स्रजं चक्रे प्रतीच्छ वज्र होः वदेत्‌ ॥ 302 ॥ 


ठठ ठ- भो०। 

' इति ब्रूयात्‌ इत्यधिकम्‌- भो०। 

' वज्राङक... भवे" इत्यत्र भोटपाठो यथा--' मण्डले कोणमाहेन््र वज्राङ्कं पीतवर्णकम्‌। लंभवं हू ध्यायात्‌। 
' ध्यायात्‌ ' इत्यधकम्‌- भो०। 

स्तंभय- भो०। 
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तां शिरसि बन्धयेत्‌ प्रतिगृह्ण त्वमिमं सत्त्वं महाबल । 
चिद्वि: चिहसमीपे वा स्रक्‌! प्रपन्नाप्रपननयोः ॥ 303 ॥ 


पतेच्छद्धयापि तद्योगं दद्याद्धव्यतयाथवा । 
सज्वालं प्रणवं नेत्रे ध्यात्वा ॥ 


ॐ वज्रसत्त्वः स्वयं तेऽद्य चक्षुदधाटनतत्परः । 
उदघाटयति सर्व यो वज्रचक्षुरनुत्तरम्‌ ॥ 305 ॥ 
5 चक्रं प्रदर्शयेत्‌ ॥ 304 ॥ 


चक्राधिपं समारभ्य यावदमृतकुण्डलिम्‌ । 
सेचयेदम्बुना मूर्धि वज्नाभिषिञ्चिवाग्न्रुवन्‌ ॥ 306 ॥ 


सेचयेन्मौलिना प्राग्वहतत्वा चाधिपदैवतम्‌ । 
हदि संग्राह्य तद्वज्रं वज्रेणाप्यभिषेचयेत्‌ ॥ 307 ॥ 


अद्याभिषिक्तस्त्वमसि बुद्धैर्वज्राभिषेकतः । 
इदं तत्सर्वबुद्धत्वं गृहण वज्रं सुसिद्धयेऽ ॥ 308 ॥ 


आलिङ् वज्रघण्टाभ्यां स्वाधिपात्‌?- 
ॐ वज्राधिपति त्वापभिषिञ्ापि तिष्ठ॒ वजरसमयस्त्वम्‌। ॐ वज्रस्तव 


त्वामभिषिञ्चामि वज्रनामाभिषेकतः। हे अमुक वत्र, 
मूर्धिननामतः । 


यद्यद्‌ भाति स्वसर्वस्वं मुख्यं तन्मञ्ञुराट्‌ स्वयम्‌ । 
धर्माः शुद्धाः प्रकृत्या यद्‌ बुद्धज्ञानचयः8 स हि ॥ 309 ॥ 


स्वस्यैव चक्रवर्तित्वे श्रीध्वनिर्नाम आदितः । 
सवे सर्वाधिपत्या तु वज्ान्तो हे नियोजिताः ॥ 310 ॥ 


"स्रक्‌ ' नास्ति- भो०। 
"ततः" इत्यधिकम्‌- भो०। 
" ॐ ' नास्ति- भो०। 
' स्वयम्‌ ' नास्ति- भो०। 
इतः पूर्व संस्कृतमातृकायां ' ध्यात्वा ' इत्यधिकम्‌ 
" इदं [ तत्‌] गृह वज्र त्वं सर्वबुद्धसुद्धिये'- भो०। 
इतपरः भोटपादे ' अभिषेकं दद्यात्‌" इत्यधिकम्‌ 
"चयः! नास्ति- भो०। 


„ 
2. 
34 
4. 
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6. 
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8. 
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अब्धातुशुदधिरक्षोभ्या मकुटः समतात्मकः । 
वच्रं सत्प्रत्यवेक्षात्पाधिपः कृत्यकरोऽर्थदः ॥ 311 ॥ 


ज्ञानं विद्यात्र वज्रं स्याद्धातुर्गोत्रं वशीह्या( कृ )तः । 
व्रतव्याकरणाश्चासा विद्यासेकेऽपि नाप््यमी ॥ 312 ॥ 


इदं तत्सर्वबुद्धत्वं वच्रसत्वकरे स्थितम्‌ । 
त्वयापि हि सदा धार्य वज्रपाणि दृढव्रतम्‌ ॥ 313॥ 


ॐ सर्वतथागतसिद्धिवज्रसमयेः तिष्ठ॒ एष त्वां धारयामि हीः3 हिहिहि हि हू । 


सर्वान्वज्रव्रतं दत्वा व्रं तत्त्वेन ग्राहयेत्‌ । 
अनादिनिधनः सत्त्वो वचज्रसत्वो महारतः ॥ 314 ॥ 


समन्तभद्रः सर्वात्मा वज्रगर्वापतिः पतिः । 
घण्टां तत्त्वेन संग्राह्य धर्मशब्देन वादयेत्‌ ॥ 315 ॥ 


इयं सा सर्वबुद्धानां प्रज्ञाघोषानुगा स्मृता । 
त्वयापि हि सदा धार्या बोधिरग्रा जिनैर्मता । 
तां तद्धर्मेण वादयेत्‌ ॥ 316 ॥ 


स्वभावशुद्धो हि भवः स्वभावैर्विभवीकृतः । 
स्वभावशुद्धैः सत्सत्तवैः क्रियते परमो भवः ॥ 317 ॥ 


| अधिष्ठाय महामुद्रां हद्धिः सेवादिकीर्तितैः । 
| समयैः कामरूपाद्यैजपेन्मन्त्रमव्यङ्कतः ॥ 318 ॥ 





= र ~= १.६4 ॥ 0 ~ + - ह १६ # 
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॥ स्वसंवेद्यस्वभावैस्तैः सर्वदिक्न्यध्वसंस्थितैः । 
स्वाधिदैवतयोगेन स्वं परांश्चैव पूजयेत्‌ ॥ 319 ॥ 


वज्रसतत्व- भो०। 

समय- भो०। 

“ही :' नास्ति- भो०। 

संस्कृतमातृकायामयमन्तिमः पादो नोपलभ्यते । गृहीतस्तु भोटानुसारी । 
"ताम्‌" नास्ति- भो०। 


+ नो 


१. 
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दुष्कीर्नियमैस्तैर्यत्‌ः सेव्यमानैर्न सिद्धयः 
सिध्यन्तेऽन्तर्दधयधिज्ञाखचारीवाक्चित्तकायजाः 
तस्माद्‌ बुद्धाश्च सत्सत्त्वा मन्रचर्याग्रचारिणः 
प्राप्ता धर्माक्षिर श्रेष्ठं सर्वकामोपसेवनैः 
सेवयन्‌ कामगुणान्‌ पञ्च सुखदुःखोभयात्मकान्‌ 
ज्ञाना्थी रागिणां योगात्‌ साधयेत्‌ सर्वमेव? हि 


कायवाक्चित्तसंसिद्धर्याश्चान्या हीनजाः स्मृताः 
सिध्यन्ते मन्त्रजापात्तु कायवाक्चित्तभावनैः 


वच्ं॑ततत्वेन संगृह्य घण्टां धर्मेण वाद्यच 
समयेन महामुद्रामधिष्ठाय हदा जपेत्‌ 


तत्प्रत्युक्तम्‌- 


गृहीतसंवरं शिष्यं तथैवऽ दत्तदक्षिणम्‌ 
याचयेदभिषेकाय प्रणामप्यैवं तु गाथया 


बोधिवन्रेण बुद्धानां यथा दत्तो महामह: 
ममापि त्राणनार्थाय खवजराद्यः ददाहि मे 


प्रवेशद्वारपीठस्थाष्टदलाब्जेष्टयोगिनम्‌? 
सर्वदिक्‌ त्यध्वखव्यापिबुद्धचक्रैः स्वहद्धवैः 


वाद्यगन्धाद्युपेतेस्तैः8 प्राग्वद्‌ विद्याभिषेकिणम्‌ 
महावज्राभिषेकेण  सेचयेदिति गाथया 





तीत्रैः- भो०; द्र०-गु° स० त०- 7.3 


शीघ्रमेव- भो०। 


यदुक्तं ' " तत््र्युक्तम्‌" इत्ययमंशो भोटपाठे श्लोकार्धेन अनूदितः। 
गृहीतम्‌" इति संस्कृतमातृकायाम्‌। 

' तथेवा० ! इति संस्कृतमातृकायाम्‌। 

` अद्य ' नास्ति- भो०। 


स्वदेवता- भो०। 
°द्युपेतेति- भो०। 


। 
॥ 320 ॥ 


॥ 321 ॥ 


॥ 3३2२२॥ 


॥ 323 ॥ 


॥ 324 । इति ॥ 


॥ 325 ॥ 


॥ 326 ॥ 


। 
॥ 327 ॥ 


॥ 328 ॥ 
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अभिषेकं महावज्रं त्रेधातुकनमस्कृतम्‌ 
ददामि सर्वबुद्धानां त्रिगुह्यालयसंभवम्‌ 
दत्त्वाविवर्त्यसंसेकं चक्रतत्तवं तु दर्शयेत्‌! 

चतुरस्रमवैषम्याद्ुद्धाबुद्धसमत्वतः 


कायविच्चित्तधर्माणां नानैकत्वाद्ययोगतः 
तत्स्मृतिस्तत्र या श्रद्धा प्राग््रारं बोधये मतम्‌ 


भूतभाविविपर्यांसहान्यनुत्पत्तये ततः 
अभूतोत्पननतथ्यस्य चोत्पत्तिस्थितये पुनः 
अवाग्रारं चतुवीर्यच्छन्दोत्साहस्थितिर्मतिः 
पश्चिमं ऋद्िपादास्तु द्वारं तत्‌ स्मृतिरत्र तु 
श्रद्धावीर्यस्मृतिध्यानप्रन्ेद्धियबलातुलम्‌ 

समाधिरुत्तरं चैवं चतुद्ररिं स्मृतीन्रियैः 
प्रथमादिचर्तुध्यानैश्चतुस्तोरणवद्धवेत्‌ 

शूरङ्मखगञ्जादिसमाधिर्वेदिकाः स्मृताः 
वेद्या पूजाकरव्यग्रग्रन्थादिधारिणीचयम्‌ 
यच्चित्राभरणं तस्मात्‌ सर्वाशापरिपूरणम्‌ ` 


विनयोद्धूतसद्धर्मनवाङ्रवसर्वगम्‌ 
मारुतोद्धूतविश्चाग्रपताकाषण्टानादितम्‌ 


ज्ञानेष्वादर्शबोध्यद्धैः सर्वदिक्षु प्रभास्वैैः 
हारार्छहारचन्द्राकरदिर्शंस्रक्चामरोज्ज्वलम्‌ 


चक्ररत्नादिसदःस्तम्भेर्विमोक्षाष्टकणोधितैः 
तस्याभ्यन्तरतश्चक्रमष्टमण्डलकोपमम्‌ 


दद्यात्‌- भो०। 

"वेद्याम्‌" नास्ति- भो०। 
“उज्ज्वलम्‌ ' नास्ति- भो०। 
"सत्‌" नास्ति- भो०। 


। 
॥ 329 ॥ 


। 
॥ 330 ॥ 


। 
॥ 331 ॥ 


। 
॥ 332 ॥ 


। 
॥ 333 ॥ 


। 
॥ 334 ॥ 


॥ 
॥ 335 ॥ 


। 
॥ 336 ॥ 


1 
॥ 337 ॥ 


। 
॥ 338 ॥ 


 ॥ 339 ॥ 
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सर्वदिकत्यध्वसम्भूत। वज्रयानप्रवर्तनात्‌ । 


वच्रसूत्रपरिक्षिपषं समन्तात्परिमण्डलम्‌ ॥ 340 ॥ 
रङ्गाणि पञ्चसंबुद्धास्तु ज्ञानैः सतत्वरञ्जनात्‌ । 
इन्दियार्थादिसंशुद्धया स्वलक्षणविवेकतः ॥ 341॥ 
्रज्ाज्ञानामृतं पीतं वज्रिणं कलशं तु तत्‌ । 
सम्भारपूरिनिष्यन्दः पूर्णकुम्भः कृपार्द्रतः ॥ 342 ॥ 
पुष्यधूपमहादीपगन्धाख्यं यच्च मण्डले । 
बोध्यङ्गसुमनोहवादिधर्मोल्कायशसां चयः ॥ 343॥ 
धर्माहारस्तु नैवेद्यं हीरपत्राप्यमम्बरम्‌ । 
सुगीतनृत्यवादित्रं महासुखविवर्द्धंनम्‌ ॥ 344 ॥ 


पुरं मोक्षपुरत्वाच्च मण्डलं सारसंग्रहात्‌ । 
चक्रततत्वं समाद्य देवतातक््वमादिशेत्‌ ॥ 345॥ 


श्रद्धावीर्यस्मृतिध्यानशुद्धया सदट्वारिरूपकम्‌ । 
कायादौ योगदू( धृ )क्चिन्त प्रज्ञाशुद्धथा सुनिर्मलम्‌ ॥ 346 ॥ 


दानादिषट्बहिःशुद्धया रूपवज्रादिभावधृक्‌ । 
भूपायाद्यनिमित्तत्वाल्लोचनादिस्वभावकम्‌ ॥ 347 ॥ 
अर्थसत्त्वात्मसंकल्पप्रवृत्ति्ञानशद्धितः 
आदर्शादिकं च ज्ञानं सर्वबुद्धस्वरूपकम्‌ ॥ 348 ॥ 


ज्ञानानुत्पादयोगेन चक्रेशाकारभास्वरम्‌ । 
रूपादिभ्रमसंशुद्धया स्कन्धायतनधातुकम्‌ ॥ 349॥ 


मात्सर्यादिपरावत्तैः परमाभूसु सुस्थिरम्‌ । 
स्वविपशक्षःपरावृत्त्या बलाद्यविकलामलम्‌ ॥ 350 ॥ 





1. संबुद्ध- भो०। 
2. ०विकल्प- भो०। 
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अविकल्पात्तु गाम्भीर्यमौदार्य स्वरोदयात्‌ । 
गाम्भी्यौदार्यतश्चेतः प्रज्ञोपायात्मकं मतम्‌! ॥ 351॥ 


प्रत्यात्पवेद्यधर्मत्वाद्‌ भेदाभेदाद्यसंस्थितम्‌ । 
एवं प्रपञ्िते भान्ति फलाः पारमितादयः ॥ 352 ॥ 


समयाग्या ततो योगं रूपाब्दगुणयुक्तया । 
कृत्वाचार्योऽत्र संविश्य ज्ञानावेशं प्रकल्पयेत्‌ ॥ 353 ॥ 


वज्रेण पदममास्फोख्य बुद्धान्‌ स्वान्तनिवेश्य च । 
स्थिरीकृत्य च पदास्थान्‌ प्राप्यानुज्ञां कुलाधिपात्‌ ॥ 354 ॥ 


स्वनामोच्यार्य वचरात्मा स्फारयेच्यक्रयोगतः । 
वज्राब्जध्वनिभिबुद्धानानीय चक्रपार््तः ॥ 355 ॥ 


विघ्नानुत्सार्य संरक्ष्य दत्त्वार्घं प्रतिपूज्य च । 
संस्तुत्य द्वारिभिर््ारक्मं कृत्वात्र साधयेत्‌ ॥ 356 ॥ 


चक्षुःकायाद्यधिष्ठानसेकपूजादिकल्पिते 
विन्ञपयेत्सर्वसत्त्वार्थं कुरुध्वं सर्वसिद्धये ॥ 357 ॥ 
चक्रं संलिख्य सम्यक्‌ प्राक्प्रतिष्ठायास्त्वयं विधिः, 
प्रतिमापुस्तकादीनां पौरुषान्तस्तु सेकतः ॥ 358 ॥ 
कलशार्घवितानादि रक्षाहोमादि यत्स्मृतम्‌ । 
त्रिपञ्चाक्षरः सन्मन्रैर्मन्रर्वा प्राक्‌समुद्धूतैः ॥ 359 ॥ 


कारयित्वा बहिःस्नानं चक्रवर्तीव तत्स्वयम्‌ । 
उत्तमं तत्त्वपेतद्धि प्रज्ञोपायात्मकं तु यत्‌ ॥ 360॥ 


जलमौली तु निष्यन्दः पाको वज्राधिपाह्काः( कः )। 
सम्बुद्धैः पौरुषः सेको वैमल्यो गुह्ययोगतः ॥ 361 ॥ 


अत्र ' नास्ति- भो०। 


श्रीगुह्यसमाजमण्डलविधिः 


ततो रूपादिसम्पनां स्वभ्यस्तचक्रयोगिनीम्‌ । 
समयसंवरस्थां तां चक्रे मुद्रापधिष्ठ्य च ॥ 362॥ 


मुनीन्दरवृन्दं वजानतः समावेश्य च सत्सुखम्‌ । 
प्रपीड्यानामजेष्ठाभ्यां शिष्यवक्त्रे प्रपातयेत्‌ ॥ 363 ॥ 


शिष्यो दृढमतिः सर्व पिबेद्वैरोचनात्मना । 
स भवेद्विश्चवद्‌ विश्चोऽत्रा( त्य हो सुखेति वाग्ब्रुवन्‌॥ 364 ॥ 
प्रज्ञासम्प्कतः श्रीमान्‌ तत्त्वं समुपलक्षयेत्‌ । 
इयं ते धारणी रम्या सेव्या बुद्धैः प्रकल्पिता ॥ 365 ॥ 
चक्रक्रमप्रयोगेण समास्वादय सत्सुखम्‌ । 
वच्रपर्यङ्तश्चित्तं मण्यन्तर्गतमीक्षयन्‌ ॥ 366 ॥ 


मण्डलं देवतातत्त्वमाचार्यपरिकर्मं च । 
संकथ्य गुहयप्रज्ञाभ्यां' सिक्त्वा तत्त्वं समुदिशेत्‌ ॥ 367 ॥ 





यदाह- 

न तथा बोधिचय्रन्यै्वापि नयैः शुभैः । 
प्राप्यन्ते सर्वबुद्धाद्या यथाभिषेकादितो नयात्‌ ॥ 368 ॥ 
समयं रक्षयेद्धर्तुः संवरं पालयेत्सदा । 
पञ्चमांसामृतां( तं ) भक्ष्यं रक्षो श्ष्यो )ऽन्यः समयोऽप्यतः ॥ 369 ॥ 
रलघ्नघातसर्वस्त्रीपरस्वादनं वाद्मृषा । 
एतद्धि विधिवद्रक्ष्यं योगतन््रे च यत्स्मृतम्‌ ॥ 370 ॥ 
ततस्तथागतो भूत्वा व्याकुर्यादुदगए गी )तयानया । 
हन्मुष्टिचीवरा वामा दक्षिणा तु वरप्रदा ॥371॥ 
ॐ एषोऽहं व्याकरोमि त्वां" वज्रसत्त्वस्तथागतः । 
भवदुर्गतितोद्धुत्यात्यन्तभवसिद्धये ॥ 372 ॥ 

1. प्रगह्यवरप्रज्ञाभ्याम्‌- भो०। 

2. श०चर्यान्यैः- भो०। 

3. °स्वादो न- भो०। 

4. त्वां '-नास्ति- भो०। 
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हे वज्र नाम' तथागत सिद्धये भूर्भुवः स्वः। 


तदुक्तम्‌- 


व्याक्रियते ऽनया यस्तु, मन्त्री सर्वजगत्पतिः । 
बोधावनुत्तरायां हि व्याकुर्यात्सुगतैरपि ॥ 373 ॥ 


यथा यथा हि विनयं सत्त्वा यान्ति स्वभावतः । 
तथा तथा हि सत्तवार्थं कुर्याद्रागादिभिः शुचिः ॥ 374 ॥ 
प्रतिदिनं चतुःसन्ध्यं समाधित्रययोगवान्‌ । 
भूत्वा साधय संसिद्धि सामान्येतरभावनीम्‌ ॥ 375 ॥ 


अन्तर्दिर्धातुसाहस््र द्विसाहस्रेष्वभिक्ञकः । 
विद्याधरस्तिसाहस्रे वज्री सर्वजगत्पतिः ॥ 376॥ 


शान्तिपुष्ट्यादि यत्कर्म तदन्यद्वा यदीप्सितम्‌ । 
चक्रानुरागयोगेन साधयन्‌ सिध्यते लघु ॥ 377 ॥ 


वज्राधिपतयः स्वे रागतत्त्वार्थचिन्तकाः । 
कुर्वन्ति रागजां बोधि सर्वसत्त्वहितैषिणीम्‌ ॥ 378 ॥ 


अतो बोध्यर्धिको मत्री कायवाक्चित्तचेष्टितम्‌ । 
कर्मं कुर्याद्विधानेन सर्वं ॒तद्रोधये मतम्‌? ॥ 379॥ 


यथा प्रविष्टशिष्येभ्योऽनुशंसार्थिभ्य इत्यपि । 
समाश्चासं त्रिसमयपतोऽः दद्ाद्विधानतः ॥ 380 ॥ 


दृष्टा प्रविष्टा परमं रहस्योत्तममण्डलम्‌ । 
सर्वपापैर्विर्निमुक्ता भवन्तोऽद्यैव सुस्थिताः० ॥ 381 ॥ 


वज्र अमुक नाम- भो०। 
सिद्धि- भो०। 
अभिषिच्यते- भो०। 
"यस्तु ' नास्ति- भो०। 
साधयेत्‌- भो०। 

" मन्त्री ' नास्ति- भो०। 
सर्व बोधिकामतः- भो०। 
त्रिसमयं यतः- भो०। 
"इदम्‌" इत्यधिकम्‌- भो०। 


10. °तत्त्वसुस्थिताः- भो०। 











श्रीगुह्यसमाजमण्डलविधिः 


न भूयो मरणं वोऽस्ति यानादस्मान्महासुखात्‌ 


अवध्याः- भो०। 


अधृष्याश्चाप्यबद्धा( ध्या )1 च रमध्वमकुतोभयाः 
निवृतं भवदुःखं वोऽत्यन्तभवशुद्धये 
संभूताः शासिनामग्रा अत्यन्तभवसिद्धये 


अयं वः सततं रक्षः( क्ष्यः ) सिद्धः समयसंवरः 
सर्वबुद्धैः समं प्रोक्ताज्ञा परमशाश्चती 
बोधिचित्तं न वै त्याज्यं यद्वजरमिति मुद्रया 
यस्योत्पादनमात्रेण बुद्ध एव न संशयः 
सद्धर्मो न प्रतिक्षेप्यो न च त्याज्यः कदाचन 
अज्ञानाद्वा मोहाद्वा न वै विवृणुयात्‌ स तु? 
स्वमात्मानं परित्याज्य तपोभिर्न च पीडयेत्‌ 
यथासुखं सुखं धार्यः संबुद्धोऽयमनागतः 
वच्रं घण्टाचमुद्रा चन वै त्याज्या कदाचन 
आचार्यो नावमन्तव्यः सर्वबुद्धसमो ह्यसौ 


यो चावमन्येताचार्य सर्वबुद्धसमं गुरुम्‌ 
सर्वबुद्धापमानेन स नित्यं दुःखमाप्नुयात्‌ 
ज्वरेगरिरविषै रोगैडाकिन्युपद्रवैरग्रहेः 
विध्नैर्विनायकैषरिर्मारितो4 नरकं व्रजेत्‌ 


तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन 
प्रच्छननवरकल्याणं 


वच्राचार्य महागुरुम्‌ 
नावमन्येत्‌ कदाचन 
अनुरूपं च ते देयं गुरुभक्तंऽ सदक्षिणम्‌ 
ततो ज्वरादयस्तापा न भूयः प्रभवन्ति हि 


वर्ण्यो महानयः- भो०। 


न त्याज्यः- भो०। 


' सत्त्वः ' इत्यधिकम्‌- भो०। 


महामतिम्‌- भो०। 
गुरुभक्त्या- भो०। 


। 
॥ 382 ॥ 


। 
॥ 383 ॥ 


॥ 384 ॥ 


। 
॥ 385 ॥ 


। 
॥ 386 ॥ 


। 
॥ 387 ॥ 


। 
॥ 388 ॥ 


॥ 389 ॥ 


॥ 390 ॥ 


। 
॥ 391 ॥ 


। 
॥ 392 ॥ 
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रक्ष्यः- भो०। 


धीः श्ना 


नित्यं स्वसमयः साध्यो नित्यं पूज्यास्तथागताः । 
नित्यं च गुरवे देयं सर्वबुद्धसमो ह्यसौ ॥ 393 ॥ 


तद दानात्‌ पुण्यसंभारः सम्भाराद्रोधिरुत्तमा । 
दत्तेऽस्मै सर्वबुद्धेभ्यो दत्तं भवति शाश्वतम्‌ ॥ 394 ॥2 


अद्य वः सफलं जन्म यदस्मिन्‌ सुप्रतिष्ठिताः । 
समाः समयदेवानां भवितास्थ न संशयः ॥ 395॥ 


अद्याभिषिक्ता आयुष्मन्तः सर्वबुद्धैः सव्रिभिः । 
त्रैधातुकमहाराज्यं( जाः ) राजाधिपतयः स्थिराः ॥ 396 ॥ 


अद्य मारान्‌ विनिर्जित्य प्रविष्टाः परमं पुरम्‌ । 
प्राप्तमद्यैव बुद्धत्वं भवद्धिनत्रि संशयः ॥ 397॥ 


इति कुरुत मनः प्रसादवजं 

स्वसमयमक्षयसौख्यदं भजध्वम्‌ । 
जगति लघुसुखेऽद्य वज्रसतत्व- 

प्रतिसमशाश्चततां गता भवन्तः ॥ 398 ॥ 


प्रणिपत्य गुरोः पादौ शिष्याः सद्धक्तिवत्सलाः । 
ब्रूयुरेवं करिष्यामो यथाज्ञापयसे विभो ॥ 399 ॥ 


सत्येव संभवे तेषां प्रत्येकं वामपाणिना । 
सव्याङ्गृष्ठकमागृह्य शान्ति कुर्याद्‌ विधानतः ॥ 400 ॥ 
त्रिसप्ताहुतिमेकां वा राज्ञो वा भूपतेरथ । 
दिक्पालस्वात्मशान्तौ च हुत्वा याचेत्‌( त ) दक्षिणाम्‌ ॥ 401 ॥ 


सर्वसततवार्थकर्तव्ये श्रुतादौ वा प्रति प्रति । 
भूगजादिः सुवर्णादौ स्वसिद्धौ वा सहायताम्‌ ॥ 402 ॥ 


2. द्र०-गुरुपञ्चाशिका- श्लो° 10-21 
भूराज्यादि- भो०। 


धः 
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^ ते:' नास्ति- भो०। 
“ चित्त...मतम्‌' नास्ति- भो०। 
शुद्धस्वरूपे- भो०। 
दृश्यते- भो०। 


श्रीगुह्यसमाजमण्डलविधिः 


संगृह्य `यत्तदुत्सृष्टं संतोष्य दत्तदक्षिणान्‌ । 
सर्वाहारविहारैस्तैः1 स्वपरैश्चक्रमर्चयेत्‌ ॥ 403 ॥ 
संगृह्य योग्यसच्छिष्यान्‌ विचित्रपरमायुभिः । 
सन्तर्प्य चोपसंहत्य मुःकारान्तैश्च त्रयक्षैरेः ॥ 404॥ 
अकारित्यादि मन्त्रेण शून्यवच्यक्रमुत्तमम्‌ । 
दत्त्वािने रजः स्तोकं प्रहत्तोये रजः सृजेत्‌ ॥ 405 ॥ 
गर्तापृरि प्रतिष्ठायां होमे चक्रे च यद्धनम्‌ । 
आचार्यस्यैव तत्सर्वमित्याह वरवज्रधुक्‌ ॥ 406 ॥ 
इत्यादिकर्मिकस्यायमुक्तश्चक्रविधिः स्फुटः । 
ज्ञानवेशसुलब्धः सत्त्वावेशेनैव कथ्यते ॥ 407 ॥ 


द्वादशाब्दे समावेश्य संपूज्य बालबालिके । 
ताभ्यां यद्रचयेच्यक्र चित्तवाक्कायिकं मतम्‌? ॥ 408 ॥ 
चित्ते त्वक्षोभ्यमामक्योरादे( वे )शः समुदाहृतः । 
पाण्डरामितयोर्वाचि काये श ]श्रतलोचने ॥ 409 ॥ 


चित्तवाक्कायसंस्तोभाद्रचना त्वियमद्धुता । 
चित्तस्तोभात्‌ परिज्ञानं वाक्स्तोभान्मत्रभाषणम्‌ ॥ 410 ॥ 


कायस्तोभाच्य खे स्थानं स्तोभावेशो विधिस्त्वयम्‌ । 
आचार्यशिष्यसेकोऽत्र प्राड्न्यायेनैव संस्थितः ॥ 411 ॥ 


प्राप्तज्ञानवशी कु्यच्यितसैव त्रिचक्रकम्‌ । 
तदधिष्ठानतश्चक्र दृश्यते स्वपौर्यतः3 ॥ 412॥ 
प्रवेशोऽत्राभ्यनुज्ञातः स्पष्टस्वप्नवदिष्यते4 । 
यतस्तेनोत्तमो ज्ञेयश्चित्तम( वु )त्तिदूढत्वतः ॥ 413 ॥ 
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त्रियोगिनामपि प्राग्वद्‌ विधिर्वांक्कायचक्रयोः । 
| तत्स्थानेऽक्चोभ्यचिह्वं स्याद्राक्कायगुह्यशुद्धये ॥ 414 ॥ 


ज्ञानादिकर्मिसंलेशिसंप्राप्वशिनामपि । 
| चेतसैव विधिः सर्वस्तद्धीनो नैव सिध्यति ॥ 415॥ 


वज्राचा्यग्रिशिष्याणां निष्यन्दादिरतात्मनाम्‌ 
मनसोक्तो विधिः श्रेष्ठो वाड्मात्रेणात्र किं भवेत्‌ ॥ 416 ॥ 


वृत्तमात्रान बुद्धत्वं श्रुतमात्राच्च नो भवेत्‌ 
चिन्तयापि न यावच्च भावनातो निरुध्यते ॥ 417 ॥ 


यदाह- 
अलं बहुविसर्पिण्या कथया मन्त्रवार्दिनाम्‌ 
चेतः साध्यं विशेषेण चित्तात्‌ संबोधिसम्भवः ॥ 418 ॥ 


--------~----- -- - -ा --9 -- 
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यदुक्तम्‌- 
यत्फलं बोधिचित्तं तदद्धज्ञानपनुत्तरम्‌ 
वज्रसत्वमयं तस्य धर्मसंभोगनिर्मितम्‌ ॥ 419 ॥ इति। 


~ 


प्राकृतकल्पनाऽवृत्तरनान्यद्‌ दुःखं भवात्मकम्‌ 
साक्चादस्य विरोध्येवंः प्रज्ञोपायात्मः[ कं मनः ] ॥ 420 ॥ 


[ आचार्यदीपङ्करभद्ररचितो गृह्यसमाजमण्डलविधिः समाः ] 


1. “न' नास्ति- भो०। 
2. निरोधि- भो०। 
3. संस्कृतमातृकाया अन्तिमं पत्रं नोपलभ्यते, भोरानुसारेण अधिकैः षोडशश्लोकैः ग्रन्थोऽयं सम्पूर्णतामेति । 


| 
। 
। 
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आर्यमारीची-नाम-धारणी 


ॐ नमो भगवत्यै आर्यमारीचीदेवतायै' । 


एवं मया श्रुतमेकस्मिन्‌ समये भगवान्‌ श्रावस्त्यां विहरति स्म। जेतवने 
अनाथपिण्डदस्यारामे महता भिक्षुसद्के न सार्द्धत्रयोदशभिक्षुशते: सम्बहु लै श्च 
महाश्रावकःबोधिसत्त्वमहासत्त्ै:। तत्र खलु भगवान्‌ भिक्षूनामन्त्रयते स्म । अस्ति 
भिक्षवो मारीची नाम देवता सा सूर्यचन्द्रमसोः पुरतोऽनूपगच्छति। सा न दृश्यते, न 
गृह्यते, न बध्यते, न निरुध्यते, न विरुध्यते, न मुष्यते4, न मुह्यते, न दण्ड्यते, न 
मुण्ड्यते, ऽन दह्यते, न शत्रोरनूपगच्छति। योऽपि तस्य भिक्षवो मारीचीनामदेवताया नाम 
जानाति सोऽपि न दृश्यते न गृह्यते न बध्यते न निरुध्यते, न विरुध्यते न मुष्यते? न 
मुह्यते न दण्ड्यते न मुण्ड्यते भ्न दह्यते न शत्रोरनूपगच्छति। सोऽहं भिक्षवो 
मारीचीनामदेवताया नाम जानामि। अहमपि (अयमपि) न दृश्यते न बध्यते न निरुध्यते 
न विरुध्यते न मुह्यते न दण्ड्यते न मुण्ड्यते '°न दह्यते न शत्रोरनूपगच्छति । इमानि 
मन्त्रपदानि भवन्ति। तद्यथा-- ॐ पदाक्रमसि पराक्रमसि उदयमसि नैरमसि'" अर्कमसि 
मर्कमसि उरम्मसि वनमसि गुल्ममसि चीवरमसि महाचीवरमसि अन्तर्धानमसि स्वाहा । 


ॐ मारीचीदेवते पथे मां गोपय । उत्पथे मां गोपय । पुरुषभयतो मां गोपय "° । 
राजभयतो मां गोपय । हस्तिभयतो मां गोपय। चौरभयतो मां गोपय । नागभयतो मां 
गोपय।उ | सिंह भयतो मां गोपय । व्याघ्रभयतो मां गोपय। अ श्रभयतो मां गोपय!“ । 





नमो सर्वबुद्धबोधिसत्तवेभ्यः - भो०। 

' महाश्रावक ' - नास्ति भो०। 

"न निरुध्यते" - संस्कृतपाठे नास्ति । 

+न मुष्यते" - भोरपादे नास्ति । 

+न द्रव्यते" - भो० अधिकपाठः। 

न निरुध्यते" - संस्कृतपाठे नास्ति । 

न मुष्यते - भोटपाठे नास्ति । 

“न द्रव्यते" - भोटपाठे अधिकः। 

“न मुष्यते - संस्कृतपाठे, गृहीतस्तु भोटानुसारी । 
, "न द्रव्यते" - भोटपाठे अधिकः। 
, वैरमसि - संस्कृतपादे, गृहीतस्तु भोानुसारी । 
, 'पुरुषभयतो मां गोपय" - संस्कृतपाठे नास्त । 
, "नागभयतो मां गोपय' - संस्कृतपाठे नास्ति । 
' अश्वभयतो मां गोपय ' - भोरपाठे नास्ति। 
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 अग्निभयतो मां गोपय। उदकभयतो मां गोपय। सर्पभयतो मां गोपय । विषभयतो मां 


गोपयः। सर्वप्रत्यर्थिकप्रत्यमित्रभयतो मां गोपय । आकुलेषु मां गोपय । अनाकुलेषु मां 
गोपय । -मूच्छितेषु मां गोपय। अमूर्च्छितेषु मां गोपय । नागतो मे रक्ष। चण्डमृगतो मे 
रक्ष । रक्ष-2 मम सर्वसत्वानां च सर्वदष्टप्रदुष्टेभ्यःउ । तद्यथा-- नमो रत्नत्रयाय+ ॐ 
आलो तालो कालो सच्छलो सत््वमुद्रतिः रक्ष रक्ष मां सपरिवारस्य सर्वसत्त्वानां च 
सर्वभयोपद्रवेभ्यः स्वाहा । 


नमो रत्नत्रयाय। नमो भगवत्यै आर्यमारीचीदेवतायै। तस्या हदय- 
मावर््तयिष्यामि। तद्यथा- ॐ वत्ताली वदाली वराली वराहमुखी । सर्वदुष्टप्रदुष्टानां 
चकषर्मुखं बन्ध बन्ध । 7 बन्ध मुखं जम्भय स्तम्भय मोहय स्वाहा । ॐ मारीच्यै स्वाहा। 
ॐ वराली वदाली वत्ताली वराहमुखी सर्वदुष्टप्रदुष्टानां चक्षर्मुखं बन्धं बन्ध? जम्भय 
जम्भय स्तम्भय स्तम्भय मोहय मोहय भञ्जय भञ्जय तर्जय तर्जयहींहीहू हूं फट्‌ 
स्वाहा। ॐ मारीच्यै सर सर मुह्य मुह्य विमुह्य विमुदह्य अपक्राम्य अपक्रम्य 
सर्वदुष्टसत्त्वान्‌ पथे उत्पथे सर्वविध्नविनायका अपसरन्तु मा तिष्ठन्तु त्रिरत्नसत्येन 
स्वाहा। ॐ चण्ड परमचण्ड स्वाहा । ॐ अगलि पगलि पञ्चगलि सर्वदुष्टप्रदुष्टानां 
कायवाक्चित्तं मुखं चक्षुषि बन्ध बन्ध हूं हूं हूँ फट्‌ फट्‌ फट्‌ स्वाहा । 


इदमवोचद्धगवानात्तमनास्ते च भिक्षवस्ते च बोधिसत्वाः सा च सर्वावती पर्षत्‌ 


 सदेवमानुषासुरगरुडगन्धर्वश्च लोको भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्निति। 


॥ आर्यमारीची नाम धारणी समाप्ता ॥ 


1. “सर्प......गोपय' - संस्कृतपादे नास्ति। 

2. “विष.....गोपय' - संस्कृतपाठे नास्ति । 

'* आकुलेषु.... प्रदुष्टे भ्यः" ' इत्यस्य स्थाने '' आकुलेष्वनाकुलेषु सर्वोपहतानुपहतेभ्यो मां सिंहतो रक्ष 
व्याघ्रतो मां रक्ष नागतो मां रक्ष सर्पतो मां रक्ष। मां सर्वभयदुष्टोपसर्गाकुलेषु रक्ष रक्ष'"-भो०। 

नमो रत्नत्रयाय - गृहीतस्तु भोरानुसारी । 

सममूर्धिति-भो०। 

"सपरिवारस्य '-भो० नास्ति। 

' कायवाकूचित्तं ' - संस्कृतपाठे अधिकं वर्तते । 

जम्भ जम्भ स्तम्भ स्तम्भ हुं हुं स्वाहा - संस्कृतपाठे। 

'"जम्भय.......-फट्‌ फट्‌ फट्‌ '' नास्ति भो०। 


८ 
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नौद्धतन्त्र विषयक पाठ समीश्षात्मक रिप्पणि्यां 37-44 


प्रस्तुत निबन्ध में नौद्धतन्त्र ग्रन्थों के कुछ अंशो के पाठगत समस्याओं कौ चर्चां 
की गयी है : हेवच्रतन्त्र 2.3.54, गुह्यसमाजतन्त्र के चौदहवें पटल में प्राप्त अचल का 
मालामन्त्र (मात्सुनागा संस्करण, प° 65) ओर सेकोदेशटीका का मंगलाचरण । इनके 
पाण्डुलिपियों में प्राप्त तथा सम्पादित संस्करणों मे स्वीकृत पाठों का भोटानुवाद से 
यथासम्भव तुलनात्मक अध्ययन कर अधिक उपयुक्त एवं विश्वसनीय पाट प्रस्तुत करने का 
प्रयास किया गया है । 
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